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एक प्रार्थना 
वाषिक चन्दे अथवा को कॉफी के 


में पहिले मित्रों को “भविष्य? भें 
प्रकाशित अलभ्य सामग्री और 
उसके प्राप्त करने के असाधारण म्यच 
पर भी इष्टिपात करना चाहिए । 
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यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले N 
हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मलुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति |€ 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नझ प्रदर्शन किया गया है। बाल- 
विवाह, वृद्ध-विवाह, Gaza, परदा-प्रथा, पणडे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँँगाइए । URG, 
ee, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय श्रङ्कित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं । मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 
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नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त 
कहानी है । हृदय के Bane में प्रणय का उद्भव; उसका 
विकाश और उसको अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
Rea साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
ओर चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सगं, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर 
दीख पड़ने लगता है | मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।) 


यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता amr हो 
जायरी । दुनिया के भब्भटों से जब कभी आपका जी उब जाय, 


इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह at gett दूर हो जायगी, . 
हास्य फी अनोखी ger छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना . 


आप कभी न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह 
नामक एक महामूख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह हे । 
भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २) 
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सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर amt के “लॉ मिज़रेबुल” 


इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियो का “डेमेज़्ड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास को 
' उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर aden अवलम्बित होती है। उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि 
` सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य सझुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
` धारा बह निकलतो है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=) 
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इस den के प्रत्येक 

[६ शभचन्तक और दूर- | 
|| दशी पाठक-पाठिकाओं से : ay 
48 आशा की जाती हे कि | 
pi यथाशक्ति “भविष्य” तथा i Ja S 7 
|| चाँद' और विद्याविनोद्‌- | 
if) Sate का प्रचार | /, A J | ® ° 

कर, व den को और [ike 
भी अधिक सेवा करने का || 
अवसर प्रदान करु !! 


आगरा तथा 


पाठकों को सदेन 

5 | कि इस संस्था के ge. 
wa विभाग द्वारा ज्ञो ओ. || 

है Ser प्रकाशल होतो £ 
परिवारों एवं व्यक्तिगत ||, 
ह|| मङ्गज-कासना. का ate || 
||| मे रख कः miaa का HL! 
जाता « !] H 
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क्या ASE जा तथा राष्ट्रपति पटेल भी गिरफ्तार होंगे ?? 
भारतव्यापो रेलवे-हडताल का विराट आयोजन तथा 


अल्टोमेटम” 


[ढा aa के केसाना पर गोलियों की बर्षा 


जमादारह तथा ताल्ळुकदारा का Fo जकाहुरलाल SEE कः चाकन Í 


“पायोनियर”? का शिसला-स्थित विशेष प्रतिनिधि 
का कहना हे कि तनखवाह की काट-छाँट के कारण 


अखिल भारतीय tate कर्मचारी सङ्क ने एक बैठक. 


कर ag तय कर लिया है कि इसके विषय में शीघ्र 
कुछ सुधार हो, अन्यथा vail अगस्त को हिन्दुस्तान 
अर में हड़ताल की जाय । रेलवे बोड को इस आशय 


की एक चुनौती भी दी गई । अधिकारी बहुत चिन्तित |. 


हें । ट्रेड यूनियन के सदस्य यह चाहते हैं कि 
कर्मचारी बर्खास्त न किए जाय | सभी रेलवे के एजेण्टों 


को शीघ्र ही शिमला बुलाया गया है। ख़तरा केवल 


रेलवे पर ही नहीं है, अवितु स्वभात्रतः खारे सफ़र एवं 
चीजों के आने-जाने पर इसका भयानक असर पड़ेगा 
SAT साधारणतः मजदूरों पर तो इसका असर पड़ेगा ही, 
इस कतर-ब्योंत को नीति से संसार की आथिक स्थिति 
को भी बड़ा धक्का लगेगा । . 


स्थानीय “पायोनियर” के शिसला-स्थित विशेष 


अतिनिधि का ताज़ा तार है “पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
के कार्यों से यहाँ क्षोभ फैला हुआ है, क्योंकि वे तथा 
सरदार पटेल ऐसे आग लगाने ad तथा उकसाने 
चाळी बातें अपने भाषणों में कह रहे हैं, जिनके कारण 
माँधी-इविन समझौते के पूर्व वे सहज ही गिरफ़्तार 
हो गए होते । विश्वस्त स्थलों में इस बात की ख़बर है 
कि सरदार पटेल और do जवाहरलाल नेहरू पर शीघ्र 


ही नोटिस जारी की जायगी, जिसकी अवहेलना करने 


पर वे तुरन्त गिरफ़्तार कर लिए जाएँगे । 


“यहाँ लोगों का ख्याल है और बहुत जोरों की. 


अफ्रवाह है कि महात्मा गाँधी को इस बात की सूचना 

गई है कि ऐसे gata गाँघी-इविन समझौते को 
धक्का saat है और wi अब्दुर TER aT को 
उकसाने वाली बातों का भी भयानक WaT पड़ता 
हे--परन्तु इसके साथ ही साथ यहाँ यह भावना भी 
काम कर रही है कि यदि अधिकारियों ने इस सम्बन्ध 
में कोई कारंवाई शुरू की, तो elena शीघ्र इस बात 
का आन्दोलन करने लगेगी कि अधिकारियों ने सन्धि 


की शर्तें भज्ञ कर दीं और सत्याग्रह संग्राम बड़े जोर- 


शोर से फिर शुरू हो जायगा।” 
लाहौर का ३े०वों जून का समाचार है कि राष्ट्र 


यतां का saat समर्थक और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हमारे” 


सड़योगी “पीपुल” के यशस्वी सम्पादक site फिरोज- 


चन्द जो “विदेश -सरबन्ध अआडिनेन्स” के खिलाफ एक 
लेख छापने के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए और 


'पीपुख'-आफिल की तलाशी भी ली गई। बाद का 
समाचार है कि वे दो em रुपए की amaa पर छोड़े 
गए हैं। 


कर दिया । .फल-स्वरूप एक ग्रामीण मरा और कई 
घायल हुए । घटना के कारण का विस्तृत पता अभी तक 
नंहीं लगा हे | 

श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल तथा ‘ate’ और 
“विष्य? के सम्पादक श्री० त्रिवेणी प्रसाद जी पर जो 
सरदार भगतसिंह” नामक अङ्गरेजी पुस्तक छापने तथा 
प्रकाशित करने के कारण THT १२४-ए के अनुसार केस 
चल रहा है, उसकी पेशी vat जुलाई को ge) sito 


अखिलनाथ araa बार-एट-लॉ तथा श्री० जी० dto 


geal एडवोकेट ने इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र 
पेश किया, कि चे किअभी बहुत से काराजात तथा प्रमाण 


संग्रह करने हैं, इसलिए थोडी और मोहलत मिलनी. 
चाहिए | उन्होंने महात्मा गाँघो, do मदनमोइन माल- 


dia, सहयोगी “पीपुल” तथा “हिन्दोह्तान टाइम्स? के 


amas ( क्रमशः ) लाला फिरोज्‌ चन्द्‌ तथा site Jo 


gao साहनी आदि कई natal को तलब करने को 
प्रार्थना भी की थी, जो eae मेजिस्ट्रेट ने अस्वीकार 


कर दी । डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट का कहना है, कि यदि gar 


हांबाद के चन्द्‌ aats वे पेश करना चाहे, तो कर सकते 


=. शेष काराज़ात दाखिल करने के लिए ६ जुलाई 
gade हुई है और बहस के लिए ११ जुलाई | अदालत 


में खुफ़िया पुलिस के कई aware भी उपस्थित थे। 
--नागपुर का गत ३०वीं जून का समाचार है, कि 

बेतू के मैजिस्ट्रेट ने नागपुर meda sieve कमिटी 

के nait श्री० घर्माधिकारी को १२४-ए दफा में राज- 


विद्रोह का अभियोग खगा कर गिरफ़्तार कर लिया 
>) कहा जाता है कि श्री० धर्माधिकारी की गिरफ़्तारों 


का कारण वेतूल-कॉन्महेन्ल में दीं हुई उनकी चक्तृता है । 


— बाँदा का २<वों जून का समाचार है कि राजपुर . 
थाने के रूपावली ग्राम में कुछ दिन पूर्व एक aha को . 
गिरफ़्तार करने के लिए एक सब-इन्स्पेक्टर आए, परन्तु |. 
अपने काय में बाधा उपस्थित होते देख उन्होंने फ़ायर . 


की भाँति विदेशी हमें गुलाम और पददलित नहीं . 
समझते और अब वे भारतीय स्थिति का गम्भीरता- | 


--रायबरेली से लौटते हुए लखनऊ में २६वीं जून | 
| को पण्डित जवाहरलाल जी ने लखनऊ के 'असीनुद्दौद्ा . | 

पार्क! में किसानों की एक विराट सभा में भाषण देते | 
हुए कहा, कि हमारे पिछले युद्ध से भारतवर्ष काही | 


नहीं, वरन्‌ सारे संसार का नक्शा बदल गया है, पदले 


पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं । 


किसानों की करुण एवं दयनीय दशा का ज़िक्र | 
करते हुए, पपिडत जी ने agigi को चेतावनी दी, | 
कि “या तो इन्हें ( तालुक्रेदारों को) निकट-भविष्य मै | 
हिन्दुस्तान छोड़ देना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय ट्रिव्यून् | 


के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए दण्ड 
सुगतने के जिए लय्यार रहना चाहिए ।” 


--आगर के गढ़ी साइगा के ag के सम्बन्ध के नए. 
समाचारों से पता चलता है, कि लगान नदेनेके | 
कारण २७वीं मई को कई कर्क-अंमीन गाँव में लगान | 


aga करने गए और साथ ही साथ ज़ब्ती का वारण्ट भी 


लेते गए और आमीणों की ढोरे, उँट और अन्य जाय- | 


दाद जब्त कर लिए गए। कहा जाता है, गाँव वालों 


ने भाला तथा agi आदि QAF उन पर आक्रमण ' 
fear; इस पर sais के आदमियों ने पुलिस की. 
सहायता से गोलियाँ चलाइ, जिसके sarasi तीन. 
किसान mirai के शिकार होर तथा एक लाठी से... 
आहत होकर इस असार संसार से चल बसा ! | 


--बम्बई का रश्वीं जून का समाचार हे, कि कई 


महीनों के बाद बम्बई में ३०० व्यक्तियों ने बम्बई प्रान्तीय | 
कॉड्ग्रेत waa के asa श्री० So एफ्र० afa के ' 
संरक्षण में मादक द्वव्यों को THAT पर धरना प्रारम्भ कर | 
दिया है । २री gars को कवासत्री जहाँगीर-हॉल a 
ताड़ी की दूकानों की नीळामो होने वाली है, जिसके लिए 
पाँच सौ देश-सेविकाएँ तैयार रक्खी गई हैं। siesta | 
कमिटी ने एक faga fata कर इस बात की घोषणा. 
की हे, कि दिल्ली के समभौते के अनु गार पिकेरिङ्ग सवंथा 
: शान्तिपूणं होगी | शहर की कुल १२७ ताड़ी की दूकानों 
पर इस प्रभावशाली धरना के कारण बड़ी सनसनी फैल ' 


रही है। 


Ry ee a Td 


- बनारस का २४वीं जून का समाचार है, कि 
बाबू दुर्गा पसाद खत्री, जो स्थानीय कॉग्रेस कार्यकर्ता हैं, 
की दूकान और घर की तलाशी खी गई ओर पुलिस 
| उनके घर से “रक्त-मण्डज्ष”” नामक पुस्तक की कई प्रतियाँ 
| उठालेगई। | | 

.—मज्ञदूरी घट जाने के कारण “बनारस कॉटन 

faa’ के ३०० मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। 

—saaar की ख़बर है, कि स्थानीय. उदू साप्ता. 
fee “मज़दूर-किसान” के सम्बन्ध में “नवजवान भारत: 

सभा” 'कीत्ति!-ऑफ़िस, ओङ्कार-प्रेस तथा इन प्रेखां 
के सैनेजर आदि के निवास-स्थानों की तलाशी ळी 
गई “मज्ञदूर-किसान” एक साम्यवादी पत्र है और अभी 
हाल ही में gaar से निकलने लगा है | 

“गुजरात कॉलेज के प्रिन्सिपख ने कुछु छात्रों की 
' भत्ती अपने कॉलेज में इसक्षिए अस्वीकार कर दी 
है, कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग 
लिया था | विद्यार्थी इस सम्बन्ध में प्रिन्सिपल से फिर 


मिले थे, परन्तु प्रिन्स्पिल ने उनके कार्य को gaad | 


बताते हुए, उन्हें लेने से इन्कार कर दिया | छात्रों ने 
महात्मा जो के पास इस शिकायत का तार भेजा है । 
. लखनऊ का समाचार है, कि बाराबड़ो में भी 
` दुफ १४४ लगा दी गई है आर जगह-जगह: पर 
. पुलिस-कॉन्स्टेबि्च Gata कर दिए गए हैं। 

| ¬ मद्रास का १९वीं जून का समाचार है, कि कुम्बको 
श्रम में ६-७ स्वयंसेवक मादक geal की दुकान पर 
पिकेटिङ्ग कर रहे थे कि २०-३० gael ने आकर उन 
पर हमला किया और जबरन उन्हें गाड़ी में fast कर 
कई जगहों पर छोड़ आए। कुम्बकोन्नम में वे फिर 
चिकित्सा के लिए लाए गए हैं । 


श्री० निम्बकर क्या फिर मिरपतार होंगे ? 
ख़बर है कि मेरठ षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० 
fazer पर, जो ज्ञमानत पर छूट कर आए थे, सरकार 
को ओर से नोटिस दिया गया है fa fac निम्बकर 
बतावें, कि वे पुनः क्यों न गिरफ़्तार कर लिए जायें ? 


कहा जाता हे कि निम्वकर महोदय की जमानत 


| Sa शत पर AFAT हुई थी, कि फेपले तक किसी भी l 


राजनीतिक कायं में भाग न लेंगे, weg हसके विरुद्ध 


उनका बम्बई में दो बार कार्यकत्ताओं में भाषण देने की | 


wa कही जाती है। 
.. इलाहाबाद alata कमिटी शीघ्र ही विदेशी 


gat की दूकानों पर धरना शुरू करने वाली हे और |. 
` विदेशी वख व्यवसाइयों से उसने प्रार्थना की है कि वे | 
gga कपड़ों पर शीघ्र ही कॉड्ेस की सील-सुहर 


¥ 


छगवा ले । 


` बम्बई कॉड्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष ने यह घोषणा 


निकाली है. कि बम्बई में शीघ्र ही मादक-द्रच्यों की 


दुकानों पर धरना जारी कर दिया जायगा | वहाँ निकट 
भविष्य में हो ताड़ी की दूकानों को नीज्ञामी होने 


a 
` अमृतसर का समाचार है, कि भाई बार्भातह. 


aime का अभियोग लगा. कर दुफ़ा १२४-५ में. 
उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है | उनका जुर्म राजविद्रो- 


RAF व्याख्यान देवा बतलाया जाता है। i 


“ख़बर है कि agaa के सैजिसट्रेट ने एक प्रधान | 
अकाली sisia नेता सरदार दरशनलिह के नाम ga 


आशय की एक नोटिस जारी की है, कि सरदार साहब 
सबूत पेश करें कि year फ्रौजदारी के १०८वीं धारा 
के अनुसार वे क्यों न गिरफ्तार कर लिए जायँ--जब वे 
इधर-उधर व्याख्यान देकर राजविद्रोह का प्रचार करते 
रहे हैं? N 

--मेरठ का समाचार है कि adtant ने एक विराट 
सभा कर किसानों को अत्यन्त दयनीय दशा पर विचार 
किया और सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि 
ज़मींदार॒यथाशक्ति ama में छूट दें, ताकि किसान 
अपनो आथिक स्थिति का सुधार करने में समर्थ हो 
सकें | 

--खंयुक्त प्रान्तीय seta कमिटो ने चार सब- 
कमिटियाँ नियुक्त कर प्रान्त के किसानों की दयनीय 
am को जाँच को व्यवस्था की है । 


कानपुर मं लाल पवे बाँटे गए 


बाल 7a, जिसमें ख़फ़िया पुलिस के असरों तथा 
alela के कुछ स्थानीय नेताओं की जानें ले लेने की 
धमकी दी गई है, .बाँटते समय कुछ लड़के गिरफ़्तार 

ए और कई घरों की तलाशियाँ भी ली गई । श्रो्जोग 
तथा वीरभद्र तिवारी की हृत्याओं की धमकी विशेष 


रूप से दी गई है। 


--कानपुर के ख्यातनामा यशस्वी sare मि० सेल 


छुट्टी लेकर ( ! ) 'आबोहवा” बदलने के fag २६ जून 


को रवाना हो गए, उनको जगह पर कैप्टन shear 


नियुक्त किए गए हैं । 


--नवाखाली (agta) का समाचार है, कि 
बिशनशिइ नामक का एक नैपालो नौजवान पर ‘Aft 
स्टेशन मास्टर को सन्देह हुआ और तल्लाशी लेने 


बरामद हुए ! बिशनसिह आमस ऐक्ट को १३वा धारा 


के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया È | 


--पेशावर का २५वीं जून का समाचार है कि Aaa’ 
के नवाब के भतीजे श्रो श्रब्दुल ग़फ़्फ़ार Al कुछ लाल 
कुती वाले नेताओं के साथ ga कारण गिएफ़्तार कर 

ए गए हैं, कि उन्होंने एक रोर-क्रानूनी संस्था बना कर 


| पुलिस को, जब वह कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने 


गई थी, उसकी कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे । 


दादा की दूकान पर पाते का धरना ! 
दादा के AFH खाकर भो पोता Sat ही रहा 


डेराइस्पाईंल at का २४वीं जुन का समाचार है कि 
एक विदेशी कपड़े की दूकान पर कुछ स्वयं सेव रू पिकेटिङ्ग. 


'कर रहे थे, जिनमें दूकानदार का एक पोत्र भो था। 
दूकानदार इस बात से रस्त नाराज़ FAT! उसने पोते 


की पीड पर कई ga जमा दिए, परन्तु पोता अपनी 
ड्यूटी पर इटा ही रहा। जब उसकी ड्यूटी बदलली तो 
स्वथंसेवकों ने उसे फूलों की मात्रा पहनाई और बड़ी 
धूमधाम से उसका जुलूस निकाला । परिणाम यह हु पा 
' कि लड़के के दादा जी ने विदेशो कपड़ों पर iene 


कीसुहरलगवाजी। 


(AA a के साथ आपकी सेवा में 
कानपुर का २९वीं जून का समाचार है, कि वहाँ ' 


पर उसके पास दो भयानक Tews और कुछ कारतूस. 


म० गाँधी की लन्दनऽयात्रा रोकने के 
लिए पेन्शनर फ़ोजियां का जत्था 
लन्दन न जाइए, हम यहीं सब कुछ प्राप्त 
 करसकगे। | 
qaga रिखालदार की खली चिट्टी 
रिसालदार अनूपसिह पञ्जाब के एक फ्रोजी पेन्शन- 
याफ््ता हैं । इन्हाने महात्मा गाँघो की सेवा में एक 


'आख़िरी फ़रियाद' शीर्षक खुल्लो चिट्ठी भेजी है। उसमें 
लिखा है कि--“सेवक a-da हजार ‘Read’ 


RaRa का नेता होने को हैसियत से बड़ी विनम्रता 


से आपकी सेवा में निवेदन करता है कि वर्तमान समयः 
में भी हम सिपाहियों के साथ कोई रियायत नहीं की 
गई है । लोग बड़े कष्ट में हें। लाखों रुपए का नुक़सान 
सिपाही के द्विए कोई साधारण बात नहों हे, जिसका 
विवरण शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा । सेवक एक 
पहुँचेगा ताकि: 
आपको grs जाने से रोका जाए। क्‍योंकि मेरी 
धारणा है कि अगर en सङ्गठन है तो भारत में हीः 
हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। wea जाने में कोई 
लाभ नहीं है, इसलिए जरूरत भी नहीं ।-अनू्पालह ।!? 


लाहोर के मेकलेगन कॉलेज पर मुसलमानों 


का धरना 
लाहौर का २३ वीं जून का समाचार है कि अपनी 


पूर्वं प्रतिज्ञा के अनुपार मुसलमानों ने लाहौर के 
'मेकन्नेगन इञ्जिनियरिङ्ग कॉलेज के सामने जबरदस्त 


पिकेरिङ्ग maea कर दी। गत २३ जून की शत के दो 


बजे से ही पिश्ेटरों ने कॉलेज को घेर लिया । इसके 


सम्बन्ध में पहले से ही काफ़ी तैयारियाँ कर at गईं 


थीं। कुछ मुसलमान नेताओं ने कोशिश की थी कि 
. पिकेडिङ्ग का विचार छोड़ दिया जाय, परन्तु कोई परि- 


णाम नहीं हुआ, पिरेडिङ आरम्भ होकर डी रही। 
स्वयंसेवकों ने कॉलेज के पास सड़क पर खड़े होकर : 


गाना और “अछ्लाहो अकबर? के नारे लगाना आरग्भ 
कर दिया। रात के दो बजे अकस्मात यह गगन-सेदी 
स्वर सुन कर कॉलेज के लड़के बहुत घबराए । क्योंकि 


जो लोग शोर कर रहे थे, उनके cH अच्छे नहीं थे। 


परन्तु थोड़ी देर के बाद ही पुलिस भी पहुँच गई और 


स्वयंसेवकों को कॉजेज के हाते से बाहर निकाल feat, | 


(| इसलिए सवेरे ६ बजे तक ये लोग कॉलेज के बाहर 


शोर राख करते रहे । 


धरना या थींगा मस्ती 
कॉलेज के विद्याथियों की परीक्षा होने वाळी थी! 


सवेरा होते ही विद्यार्थी कॉलेज के दरवाज़े पर पहुँचे | | 


परन्तु देखा कि पिरेटरों का दल रास्ता रोके हुए खड़ा. 


` हैँ। इनके teste काढङ्ग ese निराला था। ये कॉलेज 
में जाने की चेष्टा करने वाले को बलपूचंक पकड़ कर 


रोक लेते थे, हाथ जोड़ कर चिरौरी करने के बदले उन्हें 
ge दिखाया जाता था । इतने पर भी अगर कोई आगे. 


बढ़ता तो पिकेटर उसके आगे लेट जाते और उसको ¢ 
aint से चिमट जाते थे। यहाँ तक नौबत पहुँच जाती. . 
| थो कि राहगीरों का चलना मुश्किल हो जाता था। इल 


की बड़ी cud ggl एक छात्र बेचारा साइकिल पर से 
गिरा दिया गया ! 


पिकेटिङ्ग का दृश्य 
ARF करने वाले स्तयंत्रेवक कॉलेज के हाल के 
चारों ओर खड़े थे और छुःसात सौ तमाशाई gaa: 
मान कॉलेज के फाटक पर खड़े थे, जिनके हाथों में कई 
रोक थे, जिन पर लिखा था, “केप्टन वेटकर ari fave 
arv 


परीक्षा स्थगित 


परीक्षा के स्थगित होने की सूचना कॉलेज के फाटक 
पर टाँग दी गई थी। परन्तु. faga किसी छात्र 
को उस सूचना-पत्र के पास फटकने ही न देता था। 
परन्तु जब कोई छात्र उसे पढ़ने के लिए चिरौरी 
करता था, तो वह बड़ी सावधानी से कैदी की तरह 
पहुँचाया . जाता था और अन्त में फिर उसी तरह कड़े 
पहरे में बाहर निकाल दिया जाता था | जब देखा गया 
कि नोटिस किसी छात्र को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो 
सिटी सैजिस्ट्रेट की आज्ञा से एक बोर्ड फाटक से दूर 
सड़क पर खटका दिया गया |! 

पुलिस की चुप्पी 

एक ओर तो यह हालत थी कि वेचारे निर्दोष 
विद्यार्थी पिकेटरों pa परेशान किए जाते थे, और 
दूसरी ओर पुलिस के इथियारबन्द जवान afat टेके 
खड़े तमाशा देख रहे थे । नुमाइश के लिए दो Rat, 
जिनमें हथकड़ियाँ और बन्दूक्रे थीं, लाकर खड़ी कर दी 
गई थीं । मैजिस्ट्रे: और सुपरिण्टेण्डेयट भी खड़े थे। 
यहाँ तक कि अन्त में पिकेटरों ने कॉलेज के हाते के 
weal घुस कर प्रोफ़ेसरों के निवास न्‍थानों पर धरना 
आरम्भ कर दिया, परन्तु अधिकारीवर्ग चुपचाप खड़ा 
था। अन्त में जब स्वयंसेवकों की ज़्यादती ज़रूरत से 
बढ़ गई, तो हाते के अन्दर से इटाए गए । अभी तक 
पिकेटिज्ञ जारी है । . 

_ ज्ञाहौर की २३वीं जून.की ख़बर है कि एडिशनल् 
डिस्ट्क्ट सैजिस्ट्रेट fao अब्दुल मजीद ने इस मुक़दमे 
का Saal सुना था, जिसमें ‘alia’ नामक अख़बार 
के सम्पादक fac wastage बागी झौर उसके मालिक 
fro aaraa गिरफ्तार थे। ‘ufga’ में सरदार 
अगतसिइ की फाँसी के बाद कुछ ऐसे लेख प्रकाशित 
हुए थे, जो आपत्तिजनक ana गए थे। मैजिस्ट्रेट ने 
मि० बिहारीलाल को छोड़ दिया और सि० बागी को 
चार साल की कैद और चार खो रुपए जुर्माने की 


सज्ञा दी । 

_ बनारस का २६वीं जून का समाचार हे, कि 
योगी “आज” के सम्पादक We बाबूराव विष्णु पराइ- 
कर, जिन पर राजविद्रोइ का झभियोग लगाया गया 
हे, ज्ञमानत पर छूटे हैं । a 

amam समाचार है, कि विगत A जुन 
को संयुक्त-प्रान्त के ,प्रखिद्ध afea कार्यतो बाबा 
राघवदास के “आज?” में बर्मा-सम्बन्धी लेखों के सम्ब- 
nq में दस गिरफ़्तारियाँ gÈ हैं। बाबा राववदास जी 


झभी बमा से अमण कर लौटे हैं। 
समभोते का भङ्ग 
Prag का WA जून का समाचार हे कि आनन्द 
तालुका 
gaat किसानों 


उठा लाई । आनन्द तालुक़ा के 
मन्त्री ने विज्ञापन Seat कर यह घोषित कर दिया 


कि कोई उन ज़ब्त-शुदा चीजों की नीलामी न ai 


की चार va ओर घर की अन्य चोंज़ें 


शासन का सूत्र भारतीयों के हाथ आ जावे 


‘nay maa पुलिस दल के साथ जाकर कुछ | 


के कॉल्म्रेस-कमियी के 


महात्मा जी ने इसके विरुद्ध वहाँ के कलक्टर को 


लिखा है कि यह देहलो सममौते का सरासर अङ्ग करना. 


है । महात्मा जी स्वयं वहाँ जाने वाले हैं । 

--गन्तूर का २७वीं जून का समाचार है कि मि० 
प्रकाशन की अध्यक्षता में आन्धर-प्रान्तोय राजनीतिक 
परिषद बड़े समारोह के साथ समास हो गडे । . 


aaa में भारतीय राष्ट्र-परिषद के अध्यक्ष की हैसि- 
यत से व्याख्यान देते हुए एसेम्बल्ली के भूतपूर्व प्रेज्ञिडेणट 
श्री० परेल साहब ने विगत २६वीं जून को कहा-- 
“सारतवर्ष के वतमान वातावरण को दीक रखने का 
केवल एक ही तरीक़ा है, और वह है भारत का शासन- 
सूत्र adina: ages! के हाथ से हटा कर भारतीयों के 
हाथ में चले जाना । यदि महात्मा गाँधी लन्दन की 
गोलमेज से पूण औपनिवेशिक usa भी लेकर al? 
तो भारतीय गवर्नमेण्ट से उसे alae करा लेना दुष्कर 
है। यहाँ की सरकार तो संरक्षणों के तय करने में ही 
व्यस्त ; है ; यदि यही मनोवृत्ति जारी रही तो शीघ्र 
गाँधी-इविन समझोता भङ्ग हो जायगा और उसकी 
सारो ज्ञिम्मेदारी fea पर ही होगी और समोते की 
शते रद्दी के रोकरे में फेंक दी जाएँगी । HE 

“गोलमेज्ञ के विफल होने का अर्थ है अङ्गरेज्ञों का 
भारत में सदा के fag व्यापार का सर्वनाश और उस 
समय इङ्गलैण्ड को भारत से सम्बन्ध बनाए रखने की. 
आशा सदा के लिए व्याग देना चाहिए ।” 


--गत २६वीं जून को बम्बई के माघव वागा में 
महिलाओं को एक महती सभा में उनके विगत युद्ध में 
अथक परिश्रम एवं agw देश-प्रेम की सूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए महात्मा जी ने विदेशी वख बहिष्कार. 


` पुर्व मादक द्वव्यों की दूकानों पर पिकेरिङ्ग करने का उप- 


देश दिया । 


पवना (agra) का समाचार हे, कि वहाँ 
किसानों और मज़दूरों में भयङ्कर हाहाकार मचा TAT 


ने अपने प्रान्त में गत सत्याग्रह आन्दोलन में सुस्तैदी 
से काम करने वाले बइादुर सेवकों और अफसरों को 
पुरस्कार-स्वरूर ८,०२६) बाँटा है । 


रुपए से भी अधिक की कमी रही । i 
__सलेम की २५वीं जूत की ख़बर हे, कि लाहोर 


जेल में बीमार होने के कारण कोयम्बटूर जेल को भेजे 
aqi यहाँ का जलवायु उनके अनुकू नहीं हुआ और 
डनका वजन भी घट गया है । 90000 

aga का २६वीं जून का समाचार है, कि वहाँ 
चीफ़ प्रेज़िडेन्धी मैजिस्ट्रेट ने मि० सुब्बाराव पर पक इस 
आशय की नोटिस जारी की है कि अमन और क़ानून से 


gat और Koo) रुपए की दो ज़मानत माँगी जाय f 
Samà का २६वीं जून का समाचार है, कि 
किसानों पर कपूरथळा राड्य की ओर से as वसूली 


` आजीवन केदी do जगतराम afta 


के “मिलाप” में एक चिट्टी छुपवा कर जनता का ध्यान 
Go जगतराम जी इरियानवों की ओर आकर्षित किया है 
जो मीआद पूरी हो जाने पर भी da. में ही सड़ाए जा 
रहे हैं । पत्र का भावार्थ यों है : -- D 


को आज से प्रायः सतरह वर्ष पूर्व--सन ३३१४-१४ 
राजनीतिक षड्यन्त्र में शामिल रहने के कारण आजन्म 
Hq की सज़ा दी गई थी । आमतौर पर आजन्म क्रेद 
की सज्ञा प्राप्त हुए alae वर्ष के बाद छोड़ दिए जाते 
| हैं, परन्तु qsa जी अभी तक मुक्त नहीं किए गए z 
aat कि आपकी कैद की मीआद्‌ को पूरी हुए तीन | 
साल गुज़र गए। Rea जी को इस जेल्न-जीवन में | 
कैले भीषण कष्टों का सामना करना पड़ा है, वह एक 
weal अथवा अत्यन्त कारुणिक कहानी है। इसी बीच में... 
आपके छोटे भाई का देहान्त हो गया। आपकी स्नेहसबी | 
जननी ने स्वर्ग की राह ली, परन्तु न जाने क्यों सरकारं | 
उन्हें छोड्ने की कृपा न की? अन्त में आपके पूज्य | 
| पिता जी का भी स्वर्गवास हो गया और अब आपकी | 
| धर्मपत्री की देख-रेख करने वाला भी कोई नहीं रह. 
राया। परिडत जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो गया 
है। अब वे किसी प्रकार के ख़तरनाक कार्य के लायक 
नहीं रह गए हैं, साथ ही उनकी क्रैद-अवघि भी बरसों | 
पहले समाप्त हो चुकी है। परन्तु वे छोड़े नहीं जा रहे | 
Bisa सरकार की इस उदासीनता की ओर जनता | 
का ध्यान आकपिक करना चाइते हैं और चाहते हैं कि. 
| इस अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन किया जाए। 


| gue) के अध्यक्ष मि० एम० जमाल मुहम्मद ने संयुक्त- ; 
अन्त के किसानों की दयनीय आर्थिक दशा की ओर | 
वायसराय का ध्यान आकषित करते हुए निश्न आशय का 


दरी और राज्ञा इतना सस्ता हो गया है, कि | * 
है । मज्ञदूरी और गल्ला इ Tanal | 


कोई पूछता नहीं और हज़ारों आदमियों को रोज़ एक 
वक्त भी खाना नसीब नहों star! मद्रास सरकार 


ama वसूख कराने में जो अनुचित सहायता कर रही है, | 
| उख पर हमें हादिक दुख है। दुफ़ा १४४ के कारण कई 


__१३३० ई० के अमै से दिसम्बर तक नौ महीने जगह (स्थिति और भी अधिक भयानक हो गई है। 


में भारत-सरकार के आबकारी-विभाग को aes 
निषेध आन्दोलन के द्वारा पिछले चार ata के eel 
महीनों की औसत आमदनी की star तीन करोढ 


| Gee एक यही है कि इस पर पूरी सहानुभूति और | 
qera केस के सरदार भगतसिंह के साथ आजन्म । सदयता का व्यवहार किया जाय और किसानों की 


कालेपानी के सजायाफ़्ता we ageat दत्त स्थानीय | 


करते हुए एक अफ़सर के काये में. ba ais 
aa वे एक मन्दिर में कुछ चीजों को ज़ब्त करने गएओ 


denna इस सरकार के ख़िलाफ़ हेष एवं विद्रोह का | 
प्रचार करने के कारण क्‍यों न उनसे एक वर्ष का सुच- | 


में बड़ी aed की जा रही है। कहा जाता है कि फग- 
वारा के कई sga नागरिक गिरफ्तार करं ' लिए गए हैं 
| और डनकी जायदाद ज़ब्त हो गई he | 


faa लाभ है, अतएव उन्हें विदेशो वख बहिष्कार में 
| सहयोग प्रदान weet ' ` 
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Se ee 
Ee Ds 


नवी के पिता का tera 
स्यालकोट (पञ्जाब) के श्री० कृष्णगोपाल ने लाहौर | ड 


“हरियान प्रान्त निवाली पणिइत जगतराम जी 


मद्रास के इणिडयन चेम्बर ऑफ़ stad tae 


“किसानों को लगान में जो छूट मिळी है, वह 
काफ़ी और सन्तोषप्रद नहीं है। सरकार जूमींदारों को. 


कमिटी वायसराय को चेतावनो देती है कि इस अत्यन्त | 
भयावह परिस्थिति में जोर-,जुल्म ; करना अत्यन्त अवा- ` 
ब्छुनीय है और परिणाम अत्यन्त ्रजयङ्कर हो सकता है; 
qaq इस वायु-मण्डज को सुधारने का सरल साधन 


गिरती हुए दशा का पूरा सुधार हो” i) 


` मद्रास का २६वीं जून का. समाचार है, कि fae 
कालक तालुका के इक्कीस नाम्बोद्रों को उत्तरी माज्ावार 
के मैजिष््रेट ने पेंतीस रुपए से लेकर पचहत्तर रुपए तक 
का जुर्माना gafag किया है कि ये ळोग लगान वसूळ | 
" वाधा डाला है और . 
तब उन्होंने छेडडाड़ की थी |! `. 

sar में विदेशी val की दूकानों पर fase 

शुरू होने वाली थी, परन्तु शहर के सुलमानों ने अपनी 
झाधिक क्षति बताते हुए इसका घोर विरोध किया है। 
इसके उत्तर में पंश जवाहरलाल जी ने उन्हें यह समाने 
की कोशिश की है, कि ख़ादी-अचार से जुलाहों को ही. 


म WUE समाता नहा, ETAT 
शान्त चाहता इ? 


महात्मा जा क 'नेक AHS का फसा 


नए वॉयसराय का पहिला भाषण 


शिमला का २७ वीं जून का समाचार है कि “चेम्स- 


: og ea” की थोर से दिए गए भोज में ate fago 


डन ने पहली बार राजनीतिक विषय. पर भाषण दिया । 


' योंतोसारा भाषण ठीक वैसा ही है जैसा व्याख्यान 


चॉयसराय तथा naid द्वारा ऐसे अवसरों पर देने की 
परिपाटी चली आई है। पाठकों के mad उसका 
समांश इस प्रकार है :-- 


किसानों की दयनीय दृशा से द्रवित हो कर ataa- 
राय ने कहा "किसानों के कष्ट दूर करने के लिए प्रान्तीय 
सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं। कॉमन्स सभा में 
. प्रधान मन्त्री ने आरत को आर्थिक सहायता देने तथा 


O IA स्थिति उत्पन्न करने का आश्वासन दिया है कि 
| जिसमें नई शासन-व्यवस्था सफलतापूर्वक. चलाई जा 


सके | इस कठिन समय में में इस घोषणा को भारत 


के सभी वर्गों के fae अत्यन्त जाभदायक समझता gil 


राष्ट्रपति gat की घोषणा से भी भारत को बहुत लाभ 
` (होगा। इसके परिणाम-स्वरूप भारत को छः करोड़ पौण्ड 
से अधिक की देन से छुट्टी मिल जायगी। आशा की 
. जा सकती है कि ये तीनां बातें मिद कर सम्पूर्ण आयि 
_ स्थितिको बदल्न देंगी और हमें फिर अच्छे दिन देखने 
mt fat. . 
| देश की राजनीतिक परिस्थिति का ज़िक्र करते हुए 


até घेलिङ्गडन ने कहा--“हाल के कठिन एवं कडोर 


समय में सेना ओर 'पुलिस ने जिस प्रहार अपने कतंव्यों 


| का पालन किया हे, वह प्रशंसनीय है | वर्तमान: राज 


_ नीतिक परिस्थिति की सर्व-प्रथम बात गाँधी-इविं 
समझौता है। 

मैंने इस सममोते को कार्यहूप में परिणत करने 
का दायित्व अपने ऊपर feat है, अतः प्रान्तीय सरकारों 


. की सहायता से पूरी निष्ठा के साथ इस बात की कोशिश 


करूँगा कि इसकी शर्तों का पूरा-पूरा पालन हो। में 
सहर्ष और पुर्ण विश्वास के साथ यह se सकता हूँ कि 
गाँधी जी भी gave fea से चाहते हैं कि उनकी 
. ओर से की ag शर्तों का पूर्णतः पा्नन हो। परन्तु 


मैंने कुछ लोगों को ऐसी बातें करते सुना है कि यह | 


` सममौता स्थायी शान्ति के किए नहीं है, अपितु विराम 
' सन्धि जिसका उद्देश्य लड़ने के fac फिर तैयारी करने का 
मय देना है, स्पष्टतः मेरी राय इस सम्बन्ध में यह है 


._ कि यह सममौते के पालन करने का उचित ठङ्ग नहीं हे । 


सें शान्ति का. समर्थक हूँ, ; णिक युद्ध-विराम का नहीं । 
pred का ताश्पयं झगड़े और आन्दोलन को हटा कर 


| ङइस देश के सरकारी, रौर-सरकारी तथा सभी जाति 
| और धर्म वालों से प्रार्थना करता हूँ, कि वे इस सम 


. आपने देश-वासियों से अपीख करता हुँ कि यहाँ हमारे 
. सामने जो कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, उनका अनुभव करें 
आर भारत को स्थिति को साम्राज्य का अत्यन्त महत्व- 
qd प्रश्न समझें और उसे अपनो दुल्लबन्दी का प्रश्न न 


Toor 


' सहयोग और सद्भाव स्थापित करना है और एक ऐसे : 
. चायुमण्डल् को उत्पन्न करना है, जो नए शासन-सुधारों 
ost artes में [परिणत करने के fag अनुकूल हो। मैं | . 


बनावे | समाचार पत्रों से मेरी अपील है कि इस 


महान उद्देश की fafe में अपने अत्यन्त प्रभावशाली 
सहयोग से मेरी सहायता करें.। 


अन्त में भारत के साथ ब्रिटेन के भावी सम्बन्ध की 
चर्चा करते हुए आपने कहा “मेरा विश्वास है कि भारत 
की अधिकांश जनता तथा रजवाड़े यह चाहते हैं कि 
ब्रिटेन के साथ भारत का सम्बन्ध बना रहे। हम सभी 
वह परिस्थिति लाने के लिए प्रयल कर रहे हैं जब भारत 
aaisa में बराबरी का इक्रदार होगा, परन्तु वह ब्रिटिश 
पताके के नीचे ही होगा। और संधार की यह सबसे 
महत्वपूर्ण बात होगी | 


. लॉड वेलिङ्डन — 


[ भारत के वर्तमान वॉयसराय और गवर्नर जनरल ] 


` अन्त में झापने परमात्मा से यह आशीर्वाद चाहा रि 
वह उनमें सच्चो ईसाई-अन्तः शक्ति एवं धेयं दें, जिससे 


; a समाप्त होने के पूवं हो 
सेते की शर्तों को पूरी करने में मेरी सहायता करें। में | प्रेरित होकर वे अपने कार्यक्रम 


भारत का विधिवत्‌ गवर्नर-्जनरल होने का गोरव प्राप्त 
होगा और भारत gaan को ओर निस्सन्देह आगे 
बढ़ता जाएगा | 


[ वष १, खणड ४, संख्या ४ 


बाराबड्ी में किसानां की दयनीय . 


दशा का विवरण 
पाठकों को पता होगा कि संयुक्त प्रान्तीय कॉड्ग्रेस 
कमिटी ने प्रान्त के दरिद्र एवं कङ्गाल किसानों पर ज़मीं 
दारों का और सरकार के gal द्वारा होने वाले त्लोमहर्षक 
अत्याचारों तथा किसानों की वास्तविक स्थिति का टीक- 


ठीक पता लगाने के लिए भिन्न-भिन्न ज़िलों के लिए fra- 


भिन्न कमिटियाँ नियुक्त की थीं उसमें बाराइङ़ी ज़िले के 


fa sio मोहनलाल जी सक्सेना नियुक्त हुए थे । उन्होंने ` 


निम्न लिखित विज्ञसि प्रकाशित कराई है :-- 


“कप्रिटो ने amaA stea ऑफिस में गत 
२४वीं जून को ज़िला के ज़मोंदार ag के सभापति so 
ठाकुर tqatufag की उपस्थिति में जाँच का कार्य प्रारम्भ 
किया । लगभग पचास गवाहों से अधिक के बयान लिए 
गए । उनमें से सब किसी ने इस बात को अस्वीकार 
किया कि कई कॉड्ग्रेपत के आदमियों ने गान देने से 
उन्हें मना किया । 

उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, कि 
लगान देने में काफ़ी विलम्ब हुआ है, पर इसका कारण 
केवल यही था, उनका gear बिकने में देरी हुई तथा 
सरकार द्वारा लगान में छूट की ख़बरें उन्हें देर से 
मिलीं । 

wat और इचूलिया के किसानों ने कहा कि वे 
लगान की बाक़ी देने के लिए तैयार थे, qeg जिस दम 
( लगान वसूल करने वाले) दो रूपण प्रतिशत के 
हिसाब से अपने तथा राजा साहब के लिए नज़राना 
तथा रुपए पर दो Yat भूसा के fae लेने के लिए 
उतारू हो गए और इसे लिए बिना वे ama मञ्ज्ञर न 
करेंगे, frat ने उनके घर पर धावा किया और 


| सशस्त्र पुलिस उनकी सहायता के लिए सरकार से ख़ास 
तौर पर data हुईं थी । गाँव के कितने ही किसान धर 
छोड़ कर भाग गए और सीधे तहसील में जाकर लगान 
_ | जमा किया । किसानों में से अधिकांश जिनकी गवाही 
| ळी गई है, ज़मींदारों से बुरी तरह जूते से पीटे गए और 


उनमें से बहुतों को बड़ी चोट आईं है । घटना की विक- 


| zat तथा लगान में ae का दूसरा प्रबल कारण यह 
| बताया जाता है, कि कितने adian ने प्राप्त रुपए की 
रसीद नहीं दो तथा पटवारी की बहो में दुजे रुपयों से 
| अधिक लगान माँग रहे थे। 


| ->लाहौर की ख़बर है कि “ट्रिब्यून” में सरदार : 
भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु स्मारक के लिए aie 


करने के कारण जो प्रेस की तल्लाशी तथा “ट्रिब्यून” की 


| जब्ती हुई थी, उसके विरोध-स्वषूप लाहौर शहर में 


बड़े-बड़े अत्तरों में छाप कर अपील के पोस्टर चिपका 
दिए गए हैं । 


— मेरठ anes केस के छः अभियुक्त श्रीथेगड़े 
अलवे, श्रीकाबवाला, मि० कदम और मि० wena 


| गत २७वीं जून को इलाहाबाद हाईकोट से जमानत पर 
छोड़ दिए । इनमें श्रीथेगड़े चार-चार हजार रुपए की दो. 


जुमानतों तथा शेष दो-दो हजार की दो ज्ञमानतें देने 
तथा इस waa कि वे किसी राजनीतिक मामले में 
भाग न लेंगे, छूटे हैं । 


--दिल्ली का २५वीं जून का समाचार है कि दिल्ली 


` षड्यन्त्र केस का सुख़बिर कैल्लाशपति जब गवाही देने के 
fag डॉक में खड़ा था.तब तक सेण्ट Rodea कॉलेज 


के एक विद्यार्थी ने उस पर दो जूते चळाए । जूते 


लगे नहीं! वह तुरन्त गिरफ़्तार कर लिया गया, 


विशेष एवं विस्तृत विवरण के लिए पाठक आगामी 
अङ्क की प्रतो हा करें । 


x 
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aawat तथा सोमा-प्रान्त के ‘ATA ख़ान 

‘SEA TES Bl के अत्यन्त प्रभावोत्पादक भाषण 
ः ण्‌ । ह | 
ai साइब ने अपने ओजस्वी भाषण में ser कि 
“पठान ही इस नौकरशाही का अन्त कर देंगे, क्योंकि 
उनकी अपार राजभक्ति का पुरस्कार उन्हें asia अत्या- 
ae और भीषण दमन के रूप में मिलता है । gata नूर 


-को बिना सामला चलाए फाँसी पर लटका देना पाशविक | 


-ataa का एक सबल प्रप्राण 2 ! 


-स्वीमा-प्रान्त के गाँधी ख़ान अब्दुल TER खाँ 


Rist के स्वभाव की चर्चा करते हुए ख़ाँ साहब ने 

-बड़ी दिलचस्प व्याख्या की । आपने कहा, कि ये अङ्गरेज्ञ 
एक विचित्र जानवर हैं, यदि तुम उसके सामने झुक जाओ, 
नम्रता का व्यवहार करो और पूजा करो, तो वइ तुम्हे 
ठुकरा देगा और कहेगा, “भागो, यू. काका आडमी” ; 
-लेकिन अगर तुम डट जाओ और सामने खड़े हो जाओ, 

: लो वह स्वयं तुम्हारे सामने मस्तक नत कर देगा ! 

देश की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में प्रकाश डालते 


हुए खाँ साहब ने set कि सीमा-प्रान्त का प्रत्येक व्यक्ति 


& Ge शासन से उब गया है ‘gerana’ तो निश्चित 


हे और उसे भारत में आने से कोई रोक नहों सकता । 


माँ की कड़ियाँ उससे अवश्य टूटेंगो | 
मुसलमानों को लघय करते हुए उन्होने कहा कि 
- क्या इस्लाम आज़ादी नहीं चाहता £ क्या वह पीड़ितों 
और ग़रीबों की सहायता नहीं करना चाइता ! तब फिर 
क्यों नहीं तुम लोग ब्रिटिश दासत्व से पिण्ड छुड़ा aa? 
( हम अवश्य आज़ादी चाइते हैं की आवाज़ yo 


sets ayer और शक्ति के सामने झुकते हैं और 
जब तक हम स्वतन्त्रता के लिए सङ्गठित और शक्तिशाली 
न बन लेंगे, तब तक wats इमे आज़ादी sel देंगो। 
रकार पठानों की शर्तें इसलिए मान जेने के लिए | 


न्ख 


| ओजस्वी भाषण प्रारम्भ हुथा। उन्होंने कहा, ala 
करोड़ प्राणी आज़ादी के लिए जाग उठे हैं और -उम्हॉने fe 


| सङ्कल्प ने संसार के ध्यान को अपनी ओर आकपित कर 


| ( अर्थात्‌ महात्मा गाँधी ) के दर्शन के लिए आ रहे हैं ! 


_आत्माओं की आवाज़ होगी ओर सम्मतः उनको साँगें . 


करते हुए पण्डित जी ने कहा कि 


तैयार है, क्योंकि वे सङ्गठित हैं.। सङ्गउन का महत्व 
बताते हुए खाँ साहब ने कहा कि जो जातियाँ सोतो हैं 


site जिन्हें दासत्व में ही आनन्द आता है, वे संसार से | 


नष्ट हो जाती हैं और जो जातियाँ कष्ट सहन करही. 
siz त्याग दिखाती हैं, वे अपनी मनच वस्तु 
( अर्थात्‌ sama ) पास कर देती हैं! अन्त में. 
उन्होंने wer कि सरकार बूढ़ी हो गई है, अपनी रक्षा 
वह स्वयं नहीं कर सकती; वह मुसलमानों की रक्षा 
अला कैसे कर सकती है? | Fo 
इसके बाद पणिडत जवाहरलाल नेहरू का अत्यन्त 


स्वतन्त्र होने का निश्चय कर लिया. है। उनके इल ag 
लिया है ! और दूर-दूर देशों से लोग हमारे सेनापति | 


हम लोगों ने जो मूक कष्ट सहे हैं और जो महान | 
त्याग का आव प्रदर्शित किया है, उसने इमें सं धार की 
नज्ञरों में ऊँचा कर दिया है. और हम आज पहले से. 
atas शक्तिशाळी हो गए हैं। यह चणिरु afta ही 
इसका प्रबल प्रमाण है । ee gee 

गोलमेज़ के सम्बन्ध qer जो ने कह।-- 
“HERAT जा ARUST तथा संधार को भारत का सन्देशा ` 
देंगे। उनको आवाज़ देश की Yala करोड़, सूक. 
स्वीकार कर at am ® 
पण्डित जी ने फिर कह।--“देश की मुक्ति वकोलों 
और केवल seat से नहँ inti अपरी ही शक्ति से 
इमें गोलमेज में या उसके बाहर [सफ चत! AIT 
हमारा ga नौ करशाहो के arsa के विरुद्ध है। सङ्गठन 
के बिना उत्साह और शक्ति किसी काम की न होगो । 
देश में एक मज़बूत सङ्गऽन की अत्यन्त आवश्यकता a” 


afas सन्धि के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए पणिडत 


जी ने कहा--“सरकार ने सच्चाई और शुद्ध हृदय से इसे 


पालन नहीं किया है। यू० पी० में दमन-चक्र जोरों से 
aa रहा है। gg कॉल्म्रेस-कार्यकर्ता नित्य गिर- 
gare हो रहे हैं। सरकार पर ही सममौता तोड़ने की 
सारी जिम्मेदारी है। इस शक्तिशाळी सरकार के लिए. 
अपने वचन का पालन न करना अत्यन्त जड्जास्पद्‌ है ।” 
qe पी० के किसानों को दयनोय दशा का वर्णन | 


अत्यन्त अयावह हो गईं है। इच्छा रखते हुए भी वे 
ama नहीं दे सकते | सरकार और ज़मींदारों की सारी 


भाई इस प्रकार सताए जा रहे हैं, तब andat aa- 
हमें इसके प्रतिकार के fag कोई,न कोई उपाय काम में. 


लाना ही होगा ! Ce ae 
... अगर युद्ध फिर प्रारम्भ हुआ तो डसका उत्तरदायित्व 


MEE आओ | ORN = : ' 
देहला में सोमा-प्रानत के “गाँधी”? और नेहरू जी की गर्जना | 
अङ्गे रूपी “विचित्र जानवर को” मनोरञ्जक व्याख्या! _ 

“सीमा-फान्त का त्येक व्यक्ति किटिश शासन से ऊक SEER ङ्कः 


“जो सरकार अपनो रक्षा asl कर सकती, वह मुसलमानों की रचा केसे करेगी? o 
जु a दिन fam के विशाल जन-समूइ में पणिडत x 


चला, तो उसका रूप बहुत भयङ्कर होगा ! मैं यह नहीं 


ताक़त उन्हें कुचलने में लगी हुई है । जब हमारे किसान | 


Aar चिल्लाते रहना हमारे जिए सवथा असम्भव है। | 


सरकार परः होगा | सरकार को यह स्मरण रखना चाहिए 


> 


y 


RSNA 


कि किसानों में अब भो इतनी ame हे, कि सरकार से | 
मोर्चा @ सकते हैं। सरकार को पिछले युद्ध से शिक्षा... 
ASQ करनी चाहिए } गत वर्ष संत्तर हज़ार स्त्री-पुरुष और | 
बच्चों ने त्याग किया था, तो अब वे उससे भी अधिक | 
त्याग करने को तैयार हैं । भगर हमारा आन्दोलन पुनः 


æg सकता कि अन्तिम विजय कब होगी; परन्तु सत्य 
अर न्याय की सदा विजय होती है । अन्त में भावी | 
युद्ध की तैयारी के लरए ज़ोर देते हुए आपने विदेशी वस्न | 

बहिष्कार और हिन्दुस्तानी सेवा-दल के सङ्गठन की | 


Oi I 


भूतपूव राष्ट्रपति पणिडत जवाहरलाल नेहरू i 


आवश्यकता पर खोगों का ध्यान विशेष रूप से आक- | 


faa क्या! OR 


% FE * 


महात्मा जी का सुख-स्वन्त | 
यदि शक घण्टे के 'डिक्टेटर' होते-- 

. सूरत से १२ मील दक्षिण ‘ada में व्याख्यान ni 
देते हुए महात्मा छी ने कहा, कि यदि वे एक È a 
fag भारतवर्ष के 'डिक्टेटर' होते, तो सब से पहले सभी ._ 
मादक geal की दूकानों को बिना इरजाना दिए बन्द. 
करा देते, सारे arg के पेड़ कटवा डालते, मिल-मालिकों . 
को मज़दूरों a सद्स्प-सखब्बन्ध स्थापित करने तथा as- iad 
gi के faq जलपान आर मन-बहलाव के लिए sara 
“करने को बाध्य करते ! ee ee 

o मादक weal के निषेध से जो झापकी Gia होती, | 

उसे फौज का ख़र्च कम कर पूरा कर लेते । कल-कार- | 
ख़ानों के बन्द्‌ हो जाने से TEI मञ्जदूरों के ल्पः कारः 

ख़ानों के पास ही खेती-घन्बा खोल देते! . . -. : 


[ av १, खण्ड ४, संख्या ४: 


“Tear की कड़ियों को छिन्नभिन्न कर डालो” _ 
शोकत-पन्थो मुसलमान Ste अन्सारो से राष्ट्रीयता का सबक लें 


सुसलभानों में राष्ट्रीयता एवं भारतीयता का आव उत्पन्न करने बाले, हिन्दू-मुरिल म-एकता के प्रबल पक्षपाती, राष्ट्रीय. 
महासभा के yaga अध्यक्ष डॉ० अन्सारी ने फरीदपुर में होने वाली बङ्गदेशीय राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद्‌ के सभापति को. 
हैसियत से गत २५वीं जन को जो अत्यन्त प्रभावशाली, महत्वपूर्ण एवं ओजमयी awat at थी, उसका सारांश पाठकों के 


लाभार्थं यहाँ दिया जाता है 


त्याग किया है, उसकी अमर-कहानी देश 
आर विदेश इर कहीं सुनी जा रहो है और मित्रों ही ने 
नहीं, दुश्मनों तक ने भी हमारे बालदान का गुणगान 
किया है! यद्यपि सुसलमानों में कुछ ऐसे व्य 


पथ में US श्रटकाना तथा मुसलमानों को गाळत 
रास्ते पर ले जाना है, तथापि इस युद्ध में yaana 
' का भी पूरा सहयोग मिला है! विशेषतः सीमा-प्रान्त के 
`. मुसलमानों ने अपने चीरतापूणं कष्ट-सहन एवं मर्दानगी 
oR युद्ध-कोशल से अमर और अप्रतिम यश Ng 
“आज तक राष्ट्रीय मुसलमानों ने अपना 
कोई विभिन्न दल स्थापित करने की इच्छा 
नहीं की थी! परन्तु मुसलमानों के ae | 
. रिक dates के कारण इसमें राष्ट्रीय ghan- | 
. सङ्घ अलग स्थापित करना पड़ा है। सदा से 
so हमारी चेश और उदेश्य यही रहा 2, कि 
मुसलमानों के न्याय-सङ्गत एवं उचित अधि- 
. कारोंकीरचा की जाय॑ तथा स्वतन्त्रता के 
' युद्ध में अपने हमवतन हिन्दू भाइयों का 
भरपूर साथ दिया जायं । हमारे साथ देश के 
सभी शिक्षित मुसलमान हैं; हमारी शक्ति | 
weet की 2 और अधिकांश सुसल्लमान हमारे 
 हीसाथहें। देश की वर्तमान राजनीतिक 
महत्व के समय al गम्भोरता महसूस करते 
हुए राष्ट्रीय सुस्खिम-दल्ल ने इस बात की 

कोशिश की कि सभी gaama मिल कर . 

मुल्क की लड़ाई में शामिल हो नायँ और 
आपस का में-मैं, तृ-तू fae जाय--विशेषतः 

' ` उस समय में, जब भारत को स्वाधीनता दाव 

. पर चढो हुईं है। राष्ट्रीय मुस्लिम सङ्घ की | 
. नीति प्रजातन्त्र एवं विशुद्ध राष्ट्रीयता को नोव ` 

पर अवलम्बित है! इसके अनुसार जो az- 

|  संख्यक हैं, वे बहुसंख्यक बने रहेंगे, जो अल्पसंख्यक 

' ` हवे अल्पसंख्यक !” 

. इसके पश्चात्‌ डॉक्टर area ने शिमले में अपनी 
पेश की हुईं शर्तों को चर्चा करते हुए यह प्रमाणित 
किया कि fea प्रकार जनन्सत्तावाद और राष्ट्रीयता की 

` पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर उन्हें अपने इतर 
मुसलमान भाइयों के सम्मुख war था, जिसे उन्होंने 
gau दिया ! “हम राष्ट्रीय मुसलमानों की नीति सदा 
से देश के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो में एकता स्थापित करने 
की रही हे, क्योंकि वैसा किए बिना देश का उद्धार 
उभव है। एक बार इस बात को समझ जेने पर 
किसी प्रकार का शक-सन्देइ नहीँ रह जाता ।” 
निर्वाचन और अल्प-संख्यक तथा बहुसंख्यक विषय 
[ प्रकाश इाजते हुए श्री० अन्सारी साहब ने कहा-- 
“मैं तो यहाँ तक कने के लिए तैयार हूँ कि 


उत्पन्न हो गए हैं, जिनका एकमात्र कतव्य राष्ट्रीयता के 


अल्प संख्यकों के उचित भ्रधिकारों की रक्षा उतनी ही 
आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, जितना बहुसंख्यकों का 
उचित सञ्चालन । बङ्गाल और प्षाब के gaama 


जो बहुसंख्यक हैं, अल्प नहीं किए जाएँगे। बिहार और 


युक्त-प्रान्त में सुसलमानों की संख्या कम है, उनके साथ 
हिन्दू Sat ही व्यवहार करेंगे जैसा बङ्गाल और पञ्षाब 
में मुसलमान हिन्दुश्रों के साथ करेंगे। जहाँ यह बात 
स्पष्टतः समझ में आ गई कि आपस मे टुकड़ों के 
लिए मैं-में, aa स्वतः. समाप्त हो जायगा और सदा के 
लिए हमारा दृष्टिकोण ही इस विषय की ओर बदल 
जायगा ।” : 

aa में डॉक्टर साहब ने कहा कि “पिछले बीस 


डॉ० अन्सारी 
साल के कड़ए अनुभव के पश्चात्‌ राष्ट्रीय मुसलमानों 
का यह मत है, कि भावी शासन-प्रणाली में संयुक्त 
निर्वाचन तथा बालिगों को मताधिकार होने से ही 
भारत के gawaral का कल्याण È | 
` “हम जन-सत्तावादी हैं और प्रजातन्त्र तभी सम्भव 


| होगा, जब हम राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा डालने वाली 
सारी बातों का घोर विरोध करें। दोनों जातियों में 
दभाव, शान्ति और एकता से ही यह सम्भव a 
मताधिकार के विस्तार से ही इस साम्प्रदाधिकता का 

नाश होगा और इससे राष्ट्रीयता की नीति के सिवा 


किसी दूसरी नीति पर काम नहीं चल सकता !” 
अन्त में डॉक्टर अन्सारी ने अपना भाषण समाप्त 


करते हुए कहा- 


“मै चाइता हुँ कि आप जगें और परिस्थिति का 
gafan करें और इराम के सच्चे सपूत को atta 


— Eo 'भविष्यः 


युद्ध में भिड़ जायें । “इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम wat” 
में है! faeara से काम नहीं चल सकेगा । gaama 
बहादुर कोम है, वे अपने पड़ोसियों के प्रति उदार भाव ” 
रखते हैं । इस्लाम ने तुम्हें विदेशी हुकूमत के नीचे रहने 
की आज्ञा नहीं दी। तेरह सो वर्ष पूर्व इसने तुम्हें 
आज़ाद बना दिया ! तुमने रालामी की कड़ियाँ ad 
बना कर पहन लीं; उन्हें छिन्न-भिन्न कर डालो और 
इतिहास में भारतवर्ष के उद्धार करने वालों में aaa 
अमर नाम लिखा at i” 

ae a Je 


एक HIT का अनुकरणीय कायं 
कानपुर frat कॉङग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० 
बृजबिहारीलान मेहरोत्रा ने हमारे पास faa आशय का 
एक सम्बाद भेजा है:- | 
_ विजयीपुर ज़िला कानपुर के paian Go शीतला- 

प्रसाद जी अझिइोत्री ने पाँच हज़ार किसानों की एक 
सभा में महात्मा गाँधी हारा निर्धारित ठङ्ग पर अपने 
आसामियों से ana लेने की घोषणा की । ato २४- 
वीं जून से उन्होंने मौरूसी काश्तकारों को रुपए में चार 
आने और रौर-मारूसी किसानों को रुपए में आठ आने 


| की छूट देना ge भी कर feat ste अझिहोच्री जी: 


बधाई के पात्र हैं। अन्य ज्ञमींदार सजनों को भी आपका 
अनुसरण करना चाहिए । 


विदेशी वस्र का एक सूत भी न आ सकेगा १. 
बम्बई में etal जून को श्रपार जन-समृह में भाषण ' 
देते हुए सरदार पटेल ने बड़े गम्भीरी एवं ओजध्वी 


| | शब्दों में कह्ा--“मैं इस बात की चुनौती देता हूँ, कि 


कोई एक भी उदाहरण दे, जहाँ गुजरात के किसानों ने 
सन्धि की शर्तों को अवहेलना की है १! 

विदेशी aai के बहिष्कार पर जोर देते हुए, सरः. 
दार साइब ने कहा--“अब तो विदेशी adi के fac: 


waas में कोई स्थान हा नहीं है । 


“ausa खरकार के विधान का पहला क़ानून यह: 
होगा कि maad में एक भी विदेशी सूत न mì 
मारत के विदेशी-वस्-व्यवसाक्ष्यों से तो कोई समझौता: 
हो डी नहीं सकता !?” 

सभापति श्री० नॉरीमेन ने अन्त में as घोषणा की 
कि शीघ्र gt बम्बई में मादक geal की दुकानों परः 


“azar प्रारम्म हो जायगा ! 


“हरीकिशन को फाँसी” ज़ब्त 
चित्र मे घृणा का भाव | 
कलकत्ता का Wal जून का समाचार है कि बङ्गाल 


की सरकार ने कलकत्ता ग़ज़ट के एक विशेष qe द्वारा 
| “हरीकिशन की फाँधी” शीषक एक चित्र को. जिसमें 
हरीकिशन की फाँसी का इश्य दिखाया गया है, scat 


की घोषणा की है। बङ्गाल-सरकार की धारणा हे 


fe इस चित्र द्वारा सरकार के प्रति sar का we 
फैलता हे । 


Y% 


AIA 


qT १, खणड ४, संख्या ४ ] 
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ज़मींदार द्वारा प्रजा को बहू-बेटियों को अस्मत पर हाथ ! | 


a TOOT gol UT OOO OO CC CO Oil Se i | _%& 
किसानों का माल तथा इज्ज्ञत--दोनों SS गइ !! | 


दिन-दहाड़े महिलाओं पर बलात्कार किया गया :: उन्नाव ज़िले में शैतान का ताएडव : 
स्थानीय मेजिस्ट्रेट के विरुद्ध भीषण दोषारोपण ¦: किराए के गुणों द्वारा उत्पात राया गया! ८ 


an éc g fa | a y = fi र j x Sf, 
विगत सप्ताह के “यङ्क gitea में उन्नाव ज़िला aigua कमिटो के अध्यक्ष श्रो० विश्वस्भरदयाल जी त्रिपाठी, एस० wo ou 
3 ve 3 


एल-एल० ate का एक पत्र प्रकाशित हुआ है, जिसमें किसानों पर किए गए ज़मींदारों और नौकरशाही के गुर्गों के लोमहर्षण 


atesa का an faa अङ्कित किया गया है । हम पत्र का अविकल अनुवाद पाठकों के सामने रसले हुए उनसे परायना करते हैं, . 
S> रत है, 


है कि aa विशेष आपत्तिजनक घटनाएँ पत्र में से निकाऊ दो गई हैं | इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश ve वाले ey i 
सम्बादों को हस भविष्य? में qed स्थान देंगे। Be Ul ON , ee 


उन्नाव ज़िले के पुरवा तहसील में पीपरी नाम का 
एक गाँव है । ३०वीं मई, ३३३१ के दिन वहाँ के gai- 
दारों ने सबडिविज्ञनल मैलिस्ट्रेट पण्डित चन्द्रमोहन 
नाथ तथा कुछ सशन्त्-पु्विस लेकर गाँव पर चावा 
feat | स्थानीय कॉडग़ेस-मन्त्री बा०लीलाघर अस्थाना, 
dio ए०, बी० एल० इस सम्बन्ध मे दो बार डिप्टी 
कमिक्षर से मिलने गए, पर काम में gafan ब्यस्त 
रहने के कारण चे मिल्न न सके ! ४थी जून को aH- 
शङ्कर बाजपेयी, Wo Yo, एल्‌-एल्‌° dio, जो ज़िला 
aisa कमिटी के संयुक्त मन्त्री हैं, डिप्दी-कमिश्नर 
के पास गए और “पीपरो? की घटनाओं के सम्बन्ध 
जें बातें sti उसी दिन सन्ध्या-समय do लच्मीशङ्कर 
बाजपेयी ओर स्वामी स्वरूपानन्द्‌ घटनास्थल पर जाकर 
जाँच करने केलिए नियुक्त हुए और वे श्वीं जून को 
वहाँ पहुँच गए 
तहसील के सब-डिविज्ञनल सेजिस्ट्रेट मि० धावले को 
सरकारी जाँच के लिए भेजा, जो cat जून को दी वहाँ 
पहुँचे । जाँच-कमीशन के सामने किसानों ने जो बयान 
दिए हैं, उनसे नीचे लिखी बातें खुलती हैँ: | 
१--ज्मीं दार-बन्धु, जो उस गाँव के एकमात्र अधि- 
पति हैं और स्वथं पास के मडरवाँ में रहते हैं, घावा को 
Sari कर सब-डिविज्ञनल मैजिस्ट्रेट आर aun पुलिस 
गार्ड लेकर मोटर-लॉरी से रे०वों मई के प्रातःकाल 
अपनी जमींदारी के गाँव में पहुँचे । | 
२--ज़मींदारो ने अपने जाने के पहले दी wat 
गाड़ियाँ, काफ़ी संख्या में 
के बदमाश, जिनमें अधिकांश जाति के पासी थे, भेज दिए 
ये, जिससे चे दबाव और धमकी से ख़गान वसूल कर 
सकें और उन किसानों का,जो पहले के दिए हुए बगान 
के अतिरिक्त कुछ भी देने में असमर्थ थे, सब कुछ उठा 
कर ठो ले जा सके | Bist 
३--किसानों में से अधिकांश को, जो पकड़े जा 
सके, ज़मींदारों और उनके GRATER लाठी झर डण्डों 
से बुरी तरह det ऊुछु को तो राल्ती से सब-डिवि- 
gaa मैजिस्ट्रेट के सामने ही, जिन पर स्पष्टतः खुजे 
तौर पर ज़मींदारों और उनके आदमियों को ga विषय 
मे उसकाने का अभियोग है, पीटा । | 
४--किसानों के घर wade से खोल दिए गए, 
दरवाज़े हटा दिए गए और ताले तोड़ दिए गएं ! उनकी 
जो कुछ सम्पत्ति थी, सब उठा कर गाडी पर रख ली गई! 
४-_असहाय औरतों के शरीर पर से नुशंसताूर्वेक 
aga छीन fag गए ! ae 
६--कई faai को बेइज़ज़त किया गया! | 


। इमी बीच डिप्टी कमिश्नर ने उन्नाव 


अपने नौकर और कुछ भाडे 


| 
| 


à i 


है और पास के गाँवों में शरण ली है। गाँव cag गया. 


उस qa के चार मनुष्यों ने एक अबला पर 
ज़बदरती बलात्कार करके उसका सतीत अपहरण 
किया !!! ey 
८--सब-डिविज्ञनल मैजिस्ट्रेट साहब तथा दल के 
सारे व्यक्ति किसानों ओर उनकी feat पर जितना 
अधिक अत्याचार, नुशंसता और अपमान कर सकते थे, 


करके पाँच या छः घण्टे बाद लूट का मात्र लेकर वहाँ 


से चल fag ! 


` मघुर-मिलन 


३--किसानों ने, आधी मालगुज़ारी पहले ही दे दी 
थी और उनमें से कुछ ने तो सारा लगान चुका feat 
था; परन्तु उन लोगों A एक आवेदन-पत्र में अपनी 
gama, जो उन ज्ञमींदारों के विरुद्ध थी, तहसीलदार 
की सेवा में पेश की थी, जिसके कारण ज्ञमोंदार क्रोधो- 
sna होकर उक्त कृतयो में प्रवृत्त इर! FO 

_३०--गाँव वालों ने अपने गाँव और घर 


j 


छोड़ faq 


--खम्पादक भविष्य? ] 


है भर उस देहात के आसपास के गाँव तक आतङ्क से A 


त्रस्त हैं ! 
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जाँच में किसानों की गवाही से वस्तु-स्थिति का ' 
जैसा vat लगा है, वह ऐसा ही है। सब-डिविज्ञनल oa f 
Aae ga घटना के सम्बन्ध में कान में तेज़ डाल कर | 
सो गए और गाँव की इन घर्नाग्रों का पता तऊ डिप्टी- / | 


कमिश्नर को नहीं दिया गया | कोड्गेस के मन्त्री 
घटना का सच्चा वर्णन देते हुए "लीडर? और “हिन्दुः 


aga में दो तार भेजे, परन्तु तीसरे दिन उन्हे ` 
खबर मिली कि तार आपत्तिजनक थे, इसलिए रोक 
| ल्लिए गए ! बात इतनी गम्भीर है, कि इसे हमें योंदी | 


टाल नहीं देना चाहिए, न हम टाल हो सकते हैं । इसके 


कारण ज़िले भर में सनसनी फेली हुई है। यह ज़इर | ( 


लिए यह आवश्यक है कि शीघ्र ही और पच्तपात-रहित 


| न्याय किया जाय 7 Rie eee i oe a: 
दारुण पर्थ-सज्ूट और सरकार द्वारा असन्तोषग्रद | 
ana में छूट के कारण किसानों को स्थिति पहले 


ही से ज़िल्ले में मपानक हो sal). यह किसानों के 


| लिए अत्यन्त सराहनीय विषय है कि अत्यन्त अशिक्तित | 


| अधिह न फैले तथा लोगों में विश्वास उत्पन्न करनेके | 


होते हुए भी सैकड़ों बार ज़मींदारों द्वारा सिर फोड़े जाने, | 


जूते पड़ने और अन्यान्य नाना प्रकार के नृशंस अत्याचार | 


होते रहने पर भी .वे पूर्णतः nikas बने रहे और 
ऐसा एक भी उदाइरण पेश नहीं किया जा सकता, 


जहाँ आत्म-रक्षा तक के लिए भी उन्होंने हिसा का | 


आश्रय लिया हो |. Hy 
| à a 


बङ्गाल के किसान तबाह हो रहे हैं ! 


Sst PS ZT 
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agra से किसानों को अध्यस्त. नार | 
तबाही के समाचार आए हैं । विशेषतः उत्तरी बङ्गाल में | | 


तो मज़दूरी और सामान इतने सस्ते हो गए हैं, कि उन्हें 
कोई पूछता हो नहीं! सरकार किसानों को कम सूद 


पर करज दे रही है और स्थानीय कॉड्मेस कमिटी तथा _ 4 


अन्य संस्थाएँ चन्दा जमा कर किसानों में बाँट रही हैं). 


चार किसान मरे और कई घायल 


शिमला की २३वीं जून की seat ख़बर af 
गगरा के TA सटजा' गाँव से लगान वसूल करने के 
लिए कुछ अफ्रसर गए, जहाँ के घोन्म्त जन-समूइ का ny 
सामना करना पड़ा। अन्त में प रणाम-स्वरूप पुलिल 
को फ़ायर करना पड़ा और चार अमीण चोट खाकर . 


मर गए | दिशवस्त समाचार अभी नहीं मिले हैं । 


il Ñ रठ षढ्यन्त्र केस के अभियुक्त बेसिमिन Gea 
asa ने अपने बयान में कुछ ऐसी मनोरन्जक 
erat का ज़िक्र किया है, जोकि अब तक अजात थीं। 
आपने कहा कि पहले-पहल मैं अक्टूबर सन्‌ १३२१ में 
. भारत-सरकार द्वारा नियुक्त होकर एक इञ्जीनियर की 
| इेसखियत से भारत आया था। नौ महीना रहने के बाद 
सन्‌ १३२२ में में इङ्गलेण्ड लौट गया। 

इसके बाद आपने संसार के मजदूरों के साथ faa 
कर पूँजीवादियों के अर्थशोषण और साम्राज्यवाद के 
। अत्याचारों के विरुद्ध युद्ध करने के ्रिए, कम्यूनिसरों के | 
| qa में शामिल होने का अपना इतिहास बतलाया | 


झापने कहा कि मेरा जन्म मज्ञदूर श्रेणी के Hera 
. में हुआ था, इस कारण १४ वर्ष की उम्र में ही मैंने 
' फ्रेक्टरी में काम करना शरू कर दिया था। थोड़े समय 
' के बाद मैं इञ्जीनिषरी का काम सीखने लगा । यूरोपीय 
महायुद्ध प्रारम्भ होने के समय मेरी उम्र १६ वष की थी । 
` युद्ध के समय मैं ब्रिटिश जज्ञा बेडे में अती हो गया। 
_ बेल्जियम के ससुद्र-तट पर ढाई साल तक में agis 
O Aada पद पर काम करता रहा। मैंने मनुष्यों को 
. डुकढ़े-टुकड़े उड़ जाते, भयानक प्रकार से बघ होते और : 
. जीवन भर के लिए पड़ होते इए देखा । . 


काणो RRMA हुआ था, उसका ठीक-ठीक वर्णन 
' करना मेरे लिए असम्भव है । पं जीवादियों द्वारा सञ्चा- 
लित इस magia में एक करोड़ ओर पाँच लाख 
मज्ञवूरों का बघ हुमा था, जिनमें मेरा एक भाई भी 
mt थह सब संसार के अर्थ-शोषण में सुविधा पैदा. 


` छन्‌ १६१४ से लेकर सन्‌ १६१८ तक जन-साधारण | 
. गया | इस बार मैं,भारत सरकार का नौकर हुआ । सन्‌ 


मेरठ षड्यन्त्र केस के एक यूरोपियन अभियक्त की गर्जना 
fol MNT 


TE FNE के लिए मुझमें किसी भी were का फेम नहीं हे” 


करने के fag किया गया । इस युद्ध में जिन-जिन देशों 
ने भाग लिया था, उनमें से feat भो देश के पँ जीपतियों 
ने मज्ञदूरों के प्रति अपने aadi का पालन नहों किया । 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने naite, मिश्र या आरत, किसी 
के प्रति भी अपना वचन नहीं पान किया । ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद ने इन वचनों का पालन ग्ायलैँश्ड में 
“लेक और टेन? के रूप में, मिश्र में ङ्ग बेड़ों के रूप 
में और भारत में जलियाँवाला वारा और उसके बाद के 
लगातार दमन के रूप में किया है । 

सन्‌ १३१७ में रूस की राज्यक्रान्ति हुई, जिसमें रूस 
के aged ने सफब्तापूवं$ अपनी सत्ता क्रायम कर 


श्रेष्ठ कोन हे ? 


ali इम संसार के मज़दूर इसी बात के नेतृत्व को 
परीक्षा कर रहे थे और इसो बात से संसार के पूँजी- 
वादी सब से अधिक डरते थे । 


भयानक दशा 
सन्‌ १६१६ में सैन्य-भङ्ग के समय सेना से हटाए 
जाने पर में अपने पेशे के काम में लग गया | परन्तु सन्‌ 
१६२५१ में मैं बेकार दो गया। लेकिन में Asal बेकार 
नहीं था, मेरे साथ २४-लाख बेकारों को सेना थी । कुछ 
समय बाद एक MIATA पर इरताचर करके मैं अक्टूबर 
सन्‌ १६२१ में एक इज्जोनियर की हैसियत से भारत आ 


१६२१ और सन्‌ १६२२ के बीच नो महीने के अन्दर 
मुझे लाहौर, कराँची, रावलपिण्डी ओर बम्बई देखने का 
मौक़ा मित्रा । इस थोड़े से समय में gà हिन्दुस्तानी 


मज्ञदूरों के बहुत निकट सम्पक में आने और उनकी 


[ वष १, खण्ड ४, खंख्या ७ 


अत्यन्त भयानक अवस्था जानने का अवसर प्राप्त हुआ 
था। में उनकी वह अवस्था देख कर बहुत प्रभावित 
हुआ। परन्तु उस समय में उनकी किसी प्रकार से 
सहायता न कर सकता था। A इङ्गलेणड लौट आया । 
वहाँ उस समय अङ्गरेज्ञ aye के विरुद्ध बड़े de 
दोषारोपण किए जा रहे थे । 

में इसको ज़ोर देकर seat चाहता हूँ कि मैं अपना 
बयान संसार के सब से बड़े साम्राज्य के प्रधान नगर 
के मज़दूर की हैसियत से और एक ऐसे anes की 
हैसियत से, जिसने ब्रिटेन के श्रेणी-युद्ध में भाग लिया है 
जोकि यूरोपीय युद्ध के समय से अक्सर बेकार रहा है 
जोकि उस देश के पूँजीपतियों के दमन का दर्शक और 
शिकार भो रहा है, दे रहा हूँ । 

इसके बाद आपने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के fac 
gan किसो प्रकार का भी प्रेम नहों है, यद्यपि उसके 
लिए मैं युद्ध कर चुका हूँ। साम्राज्य अर्थ-शोपण के 
आधार पर निमित हे । 


B Me 


पटने में बम का भयङ्कर विस्फोट ! 
सब-इन्स्पेक्टर मरा $: हेड कॉन्श्टेबिल घायल | 

पटना का २३बी जून का समाचार हे, कि ३ बजे 
रात को पीरबटोर के नया रोला की चौकी में एक सब- 
इन्स्पेक्ट और एक हेड कॉन्स्टेबिज् पर बम फेंका गया, 


जिसके फल-स्वरूप सब-इन्स्पेक्टर तो वहीं मर गया और _ 


हेड कॉन्स्टेबिल को aga चोट आई 2) सूरजनाथ चोदे 
और हज़ारीज्ञान्न, जो दिल्ली षड्यन्त्र केस के फ़रार हैं, 


इस सम्बन्ध में पकड़े गए हैं । 


घटना-क्रम इस प्रकार है। ऊपर के दो सन्दिग्ध व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में लखनऊ की पुलिस ने पटना की पुलिस के 


पाख यह लिखा था कि उन waza निमरानी wet. 


जाय । कारण कि वे लखनऊ से रायफल आर कारतूस 
लेकर पटना गए हुए बताए जाते थे। पटना की पुलिस इन 
दोनों व्यक्तियों पर सदा चोकन्नी दृष्टि रखतो थी २८वीं 
जून की रात को म बजे पुलिस ने उन्हें साइकिल पर आते 
देखा। पुलिस-दुल की ओर बिना देखे हुए ये लोग 
भागे, पर पुलिस पीछे लगी हुईं थी। घबड़ाइट में उन 
्घोयों में एक ने पुलिस-पार्टी पर बम फेंका, जिससे aa- 
इन्स्पेक्टर रामनारायणसिइ जनरल इस्पताल में सर गया 
ओर हेड कॉन्स्टेबिल वीरेन्द्रनाथ सेन भी बुरी दशा में 


| अस्पताल में पड़ा हुआ है। बम फटने पर भो पुलिस के 


दल ने इन लोगों का पीछा किया और उन दोनों oe 


feat को गिरफ्तार किया, जिन्हें स्वयं भी बम से चोट . 


झा गई थी। उनमें से इज़ारीलाल, जो दिल्ली षड्यन्त्र 
केस में wuz है, aga घायल हो राया है, दूसरा व्यक्ति 
सूरजनांथ चौबे है, जो पटना का विद्यार्थी और शाहा 


बाद fra का निवासी बतलाया जाता है। दोनों गिर- . 


yan व्यक्तियों के. पास से - बम-श्वॉल्वर और कारतूस 
आदि मिले हैं। शहर में आतङ्क Sat हुआ है। 


. लाहौर षड्यन्त्र केस के अजन्म कालेपानी के. 
संजायाफ़्ता Rel श्री० बटुकेश्वर दत्त, श्री० गयाप्रसाक, - 


जप 


silo कमलनाथ तिवारी, श्रो० विज्ञयकुमारधिह तथा ` 


sto शिववर्मा, Ist इस समय मद्रास-जेळ में केद हैं, 
सम्भवतः शीघ्र ही अण्डमान टापू में भेज दिए जायेंगे। | 


i 


-A ~ 


२ जुलाई, सन्‌ १६३१ 


शिमला शेल-शिखर का अभिनय 


~ 


श मला शैल्ल-शिखर से Sara एवं नेराश्यपूर्ण 


अभिनय के समा चारआए हैं--उस gara 

अभिनय के समाचार, जिसका gana गत sedi मार्च 

को दिल्ली में और गत १०वीं और ग्यारहवीं मई को 

भोपाल में साम्प्रदायिक एवं राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं 
के द्वारा इझा था! | eae 

गत १३वीं मार्च को fest में साम्प्रदायिक एवं 

राष्ट्रवादी सुलल्मानों की एक सभा हुईं. थी। इस सभा में 


जमायतुल-उलेमा और सुस्लिम-लीग के प्रतिनिधि भी 


सम्मिलित थे। मतभेद की कई बातों पर बहस-सुबाइसा 
होने के बाद सभा के द्वारा यह निश्चय हुआ, कि एक 
छोटी सब-कमिटी बनाई जाय, जिसमें सर मुहस्मद शफ़ी, 


सर मुहम्मद इक़बाल, मौलाना शौकतअली तथा अन्य. 


aie भी सम्मिलित हों । कई बार इस सब-कमिटी की 
बैठक हुईं, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त निर्वाचन के 
महत्वपूर्ण waa के सभी पहलुओं पर विचार किया 
गया, परन्तु कमिटी का अन्तिम निर्णय अभी हो भी 


नहीं पाया था, कि कमिटी के कुछ साम्प्रदायिक मुस्लिम ` 


सदस्यों ने बिना किसी सूचना के ही दिल्ली छोड़ दिया। 
qaae कमिटी की कार्यवाही बिना किसी निश्चित 
निशंय के अधूरी ही रह गई । | 

इसके बाद नवाब भोपाल ने, अपने कई ऐसे मित्रों के 
aug और aare से, जो सभी विभिन्न मुस्लिम पार्टियों 
के प्रतिनिधि थे, साम्प्रदायिक एवं राष्ट्रीय cal के gaa- 
मानों के पारस्परिक मतभेद को दूर करने के निमित्त; 
दोनों ही दलों के नेताओं को १०वीं और १५वीं मई को 
भोपाल में निमन्त्रित किया । इस प्रकार साम्प्रदायिक 


मुस्लिम नेताओं में सर सुइम्मद इक़बाल, मौलाना 


arana एवं नवाब gemga ख़ाँ तथा राष्ट्रीय 
मुस्लिम नेताओं में डॉक्टर अन्सारी, we शेरवानी, 


१ अर चौधरी parya साहब निमन्त्रित किए 


गए । | 
दोनों qe के सुस्लिम नेताओं के इस सम्मेलन में 


सर मुहम्मद शफ़ी ने अपने पत्त की sz से: fa- 
लिखित प्रस्ताव राष्ट्रीय मुस्लिम पत्त के प्रतिनिधियों के 
विचारार्थ रक्खा :-- । 

(क ) दश वर्ष तक एथक निर्वाचन ही रहे । इसके 
बाद संयुक्त निवांचन-प्रणाली वय-प्राप्त सव-साधारण 


मताधिकार के साथ उघ अवस्था में प्रारस्भ की जाय, 


जब कि gaa अथवा Media किसी भी व्यवस्था- 


oe" ZA g: f A $ 


Di) 


पक सभा के बहु-संख्यक खाग्प्रदायिक निर्वाचन के | 


सुस्लिम सदस्य संयुक्त निर्वाचन के पच में दों। इस 
अवस्था में gus निर्वांचन-प्रणाली उडा दी जाय | 
(ख) आने वाली भारतीय शासन-योजना में 


_ | प्रथम बार gas निर्वाचन-प्रणाक्ली के अनुसार ही कांम 
| सखिया जाय। RIANA प्रथम व्यवस्थापक सभा के ज्ञीवन- 
काल के पाँचवें वर्ष के प्रारम्भ में संयुक्त तथा gas 


निर्वाचन के सम्बन्ध में सभी निर्वाचनों का मत लिया 
जाय ! PI DURE 
इसी प्रकार डॉक्टर अन्सारी ने राष्ट्रीय पत्त के 
gan नेताओं की ओर से साम्प्रदायिक सुस्लिम aq- 
स्यों के विचाराथ निम्न-ल्लिखित प्रस्ताव wer :-- | 
( क ) प्रथम en वर्षों तक संयुक्त निर्वाचन-पद्धति 
से काम लिया जाय; तत्पश्चात्‌ निर्वाचन-प्रणाद्धी के 
सम्बन्ध में सभी gaa निर्वाचकों का मत लिया 
जाय। ` ee Ma 
( ख ) प्रथम व्यवस्थापक सभाओं में १० प्रतिशत 
संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली से सदस्य चुने जायें। तत्प- 


श्चात्‌ दूसरी व्यवस्थापक सभाओं में ३ भाग संयुक्त 
ad ३ भाग gas निर्वाचन-प्रणाली के हारा तथा इसके 


बाद सदा के लिए संयुक्त निवांचन-प्रणाली के द्वारा 


सद्स्य चुने mä, जिसके साथ ही वय-प्राप्त सर्व-साधा- 


\ 


रण मताधिकार भी सम्मिलित हो। | 


उपरोक्त प्रस्ताव के साथ विचारार्थ निन्न-लिखित 


संशोधन भी पेश हुए :-- 
( क) प्रथम व्यवस्थापक सभाओं में ३ भाग एथक 


और $ भाग संयुक्त निर्वांचन-पद्धति से; द्वितीय व्यव- 


स्थापक सभाओं में xo प्रतिशत दोनों प्रणाली के द्वारा 
और sae बाद संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली के द्वारा 
सदस्य चुने wa, जिसके साथ हो aama adari 
रण मताधिकार भी सम्मिलित हो । 

( ख ) प्रथम पाँच वर्षो तक gam निर्वाचन द्वारा 


सद घ्य चुने जायें और «वें वर्ष के प्रारम्भ में दोनों निर्वा- 


चन प्रणाली के सम्बन्ध में सभी निर्वाचकों का मत 


लिया जाय; 


अथवा 
प्रथम व्यवस्थापक सभाओं में ३ भाग एथक fal- 
चन-पद्धति से और इ भाग संयुक्त निर्वाचन द्वारा सद- 


'स्य चुने mä तथा wal वर्ष के प्रारम्भ में दोनों 
 निर्वाचन-प्रणाली के सम्बन्ध में सभी निर्वाचकों का 


मत लिया जाय। | ae 

साथ ही मौलाना शौकतअंली ने यह प्रस्ताव उप- 
स्थित किया कि पूर्ण अथवा आंशिक रूप में संयुक्त 
निर्वाचन-प्रणाली के व्यवहार में प्रथम बीस वर्षो तक 
स्वगीय मौलाना. सुहम्मदअखी के निर्दिष्ट उपायों को 
व्यवहार में लाया जाय । _ 


उपरोक्त सभी अस्तावों पर दोनों पत्त के नेताओं. 


की afafa कमिटी ने विचार किया । तर्पश्चाव्‌ हस 
कमिटी की वैठक इसलिए स्थगित हो गई कि प्रत्येक 
qa इस मामले में अपनी-अपनी कमिटी के मत स्थिर 
कर & । भोपाल का वातावरण कुछ ऐसा सुन्दर था कि 
इन दोनों पचो के नेताओं को इस बात की आशा बैध 
गई थो कि पारस्परिक मतभेद दूर हो जाना सम्भव ai 


परन्तु खारे भारत को और विशेषकर ae भारतीय ee 
UAT सुपलमानों के आश्चयं का उस समय ठिकाना | 
. न रहा, जब कि २९वीं मई को दिल्ली में अखिल आर- 


तीय साम्प्रदायिक मुस्लिम सभा की कार्यकारिणी 
समिति ने, न केवल डॉक्टर अन्सारी तथा सर मुहम्मद 
शफ़री के प्रस्तावों को ( जो उन्होंने सभी साम्प्रदायिक 
मुस्लिम नेताओं की ओर से भोपाल में उपस्थित किया 
था ) ही अस्वीकार किया, वरन्‌ उन प्रस्तावों के स्थान . 
पर निम्न-लिखित प्रस्ताव wart :-- FT UR 


“भारत के नए शासन-विधान में पहले पथक निर्वा- 


wera के द्वारा ही मुस्लिम सदस्य चुने जायँ। | 
तर्पश्चात्‌ यदि gas व्यवस्थापक सभाओं के जीवनः | 
' काल में ही एथक निर्वाचन-प्रणाद्नो के द्वारा चुने सद | 


wai का बहुमत अथवा छिसी प्रान्त के १० प्रतिशत 


gaa निर्वाचक संयुक्त एवं एधक निर्वाचन-प्रणाळी के | 


सम्बन्ध में सभी मुस्लिम सिर्वाचकों के मत लेना चाहें, 
तो इस सम्बन्ध में सभी gaa निर्वाचकों के ae 
लिपःलार्यी (‘nam Ol 

जहाँ एक ओर alae , भारतीय साम्प्रदायिक 
सुस्जिम सभा की कार्यकारिणी समिति ने अपने उपरोक्त. 


निर्णय के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को सुलह करने | 


का अधिकार दिया; वहाँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय 


` मुस्लिम सभा की कायेस्ारिणो ने निम्नलिखित आशय 


का निर्णय किया :- bmn OF 
“इस समिति को अखिल भारतीय साम्प्रदायिक 
gaa सभा की कायकारिणी समिति का निर्णय 


इसलिए स्वीकार नहीं है कि उक्त निर्णय लखनऊ के 


गत अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन के 
प्रस्तावों का विरोधी है तथा उसके भाव राष्ट्रीय एवं 


सुस्लिम हितों के प्रतिकूल हैं । 


“gq समिति को दुख है कि साम्प्रदायिक मुसलमानों 
की उक्त कार्यकारिणी समिति अपने प्रतिनिधियों के उस 
निर्णय से पीछे हट गई है, जोकि उन्होंने ३०वीं और 
११वीं मई को भोपाल-सस्मेलन में किया था। समिति 
साथ ही साथ अपने प्रतिनिधियों को इस बात का 
अधिकार देती है कि राष्ट्रीय एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के 
वास्तविक हितों का ध्यान रखते हुए, आगामी भोपाल- 
सम्मेलन में दोनों सुस्क्षिम सम्प्रदायों में एकता स्थापित 
करने के लिए कोई भी उचित मार्ग शेष न रक्खें।” 

कहना नहीं होगा कि युस्लिम दल के दोनों पच 
की कार्यकारिणो समितियों के इन Aga के बाव 
वास्तविक सन्धि एवं एकता की कोई आशा शेष न 
रही । फिर भी, चूँकि गत eal जून को भोपाल में दोनों 
gat के प्रतिनिधिं का adaa निश्चित हो चुका था; | 
आतणव डॉक्टर अन्सारी अन्य राष्ट्रीय सुस्लिम प्रतिः | 


निधियों के साथ इस अवसर पर भोपाल गए । परन्तु | n 
उक्त सम्मेज्ञन इसलिए न हो सका कि साम्प्रदायिक | 
मुस्लिम दल के दो प्रतिनिधि--घर सुहम्मद शक्रो र 


सर gerne इक्बाल अनुपस्थित थे। इस स्थान पर 


ag बात ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त दोनों estat 
की राय के अनुसार ही alas की उक्त तिथि निश्रित | 


हुई थी फिर भी उस समय मौलाना tsa और. 


मौलाना शक्रो दाउदी उपस्थित थे। इन सजनो के साथ 
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` डॉक्टर अन्सारी आदि का इस बात पर पारस्परिक 
समभोता हुआ कि दोनों दलों के सम्मुख निर्णय के लिए 
यढ योजना रहे । भारत के नए शासन-विधान में प्रथम 
पाँच वर्षो तक पृथक निर्वाचन-प्रणाली के द्वारा सुस्िम 
सदस्य चुने जाये । इसके बाद संयुक्त निर्वाचन-पद्धति 
को व्यवहार में लाया जाय; पर इसके साथ हो स्वगीय 
मौळाना सुहम्मदअली के fates पथ पर चला जाय | 
इसके साथ ही यह शतं भी तय हुईं थी कि यदि किसी 


भी व्यवस्थापक सभा के ६० प्रतिशत मुस्लिम सदस्य. 


मौलाना सुहस्मदअली के fates सागं के विरुद्ध अपना 
मत प्रकर करें, तो उसकी stat भी की जा सकती 
èi 

साथ ही दोनों cal के प्रतिनिधियों के सम्मुख एक 
ag योजना रखने का भी विचार पारश्परिक समझोते में 
तय gm कि प्रथम दंश वर्षो तक एथक निर्वाचन का 
ब्यवहार हो, awa संयुक्त निर्वाचन के द्वारा सदस्य 
उस समय तक चुने जायें, जब तक ३ gran सदस्य 
इसका विरोध न करें । 


मौलाना dza तथा मौलाना शफ़री दाडदी 
एवं डॉक्टर अन्सारी तथां उनके साथी प्रतिनिधियों के 
ga व्यक्तिगत और पारस्परिक समझौते के साथ हो यह 
निश्चित हुआ, कि इस सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए 
दोनों wal के प्रतिनिधियों का सम्मेलन २१वीं और 
२२वीं जून को faa में हो । निश्चित तिथि को छम्मे- 
लन का नाटक हुआ भी, पर वह एक दुखान्त नाटक 
धा। इस दुखान्त नाटक के लिए हमें दुख अवश्य है; 
पर आश्चयं नहीं हे । इसका कारण स्पष्ट हे। दिल्ली ओर 
भोपाल के प्रारम्भिक अभिनयों से लेकर शिमला Qa- 
शिखर पर के अभिनय के निश्चय तक, सारी बातें ऐसी 
ही यों, जिन्हें ga और समक कर साधारण बुद्धि का 
मनुष्य भी इस अभिनय के अवश्यम्भावी एवं अनिवाये 
` असफलता का faa कर सकता uti gata उसी 
पूर्व-कर्पित असफलता की चर्चा करते हुए डॉक्टर 
wea ने अभी उसी दिन कहा है :- | 
“x x x we found that the Simla 
atmosphere for obvious reasons, was very 
_ inauspicious for any compromise. Our 
apprehensions have, alas, turned out to 
be only true. 
surroundings and 


zufluences, now too 


well known to the publie to require spe 


cific mention, proved too strong for the 
forces working for unity and all efforts 
to find a formula that would unite the 
two parties were set at naught.” | 
अर्थात्‌ --“ x x x हम लोगों ने देखा कि ue 
कारणों से शिमला का वातावरण किसी प्रकार को 
सन्धि के लिए अत्यन्त ही अधिक अशुभ था। इम ळोगों 


करा वह भय, अफ़सोस, पूर्णतः सत्य प्रमाणित हुआ । 


. Rinat का अमङ्गलपूर्ण वायुमण्डल एवं प्रेरक शक्तियाँ 
aga अधिक व्यक्त हैं कि जनता के aga उनके 
विशेष उल्लेख की आवश्यकता नहीँ-उन शक्तियों 


a सुक्राबिले में, जो सन्धि स्थापना में लगी हुई at, 
बहुत अधिक बलवान साबित हुई और इस कारण दोनों . 


gal के बोच पारस्परिक एकता स्थापित करने का सारा 
` प्रय्न विफत्ञ हो गया ।” 


उन प्रेरक शक्तियों की चर्चा करते हुए आगे चल. 


' इर डॉक्टर अन्सारी महोदय कहते हैं 
 **T have reasons to believe, that left 
‘to themselves, the decision of the Work- 


ing Committee of the All India Muslim | 


jonference might probably have been 


The unfortunate Simla 


different, but sinister influences working 
behind the scenes have brought negotia- 
tions, so well begun, to an abrupt end.?’? 

अथांत--“मेरे पास ऐसा विश्वास करने के लिए 
कारण है, कि यदि अखिल भारतीय मुस्लिम ( ans 
दायिक ) सभा की कार्यकारिणी समिति बिना किसी 
बाह्य प्रभाव के स्वतन्त्र रूप से अपना मत स्थिर कर 
सकी होती तो उसका निश्चय सम्भवतः कुछ और ही 
हुआ होता ; परन्तु परदे के भीतर काम करने वाली 


कुटिल शक्तियों? ने सन्धिक्रम के इस सुन्दर प्रारम्भ का. 


आकस्मिक अन्त कर दिया !” 


डॉक्टर अन्सारी के उपरोक्त कथन से ATN: सह- 
सत होते हुए भी हम इस स्थान पर उक्त सम्मेलन की 
असफलता पर विचार करना अनावश्यक सममते हैं ; 
कारण, इस प्रकार के सभ्मेज्ञनों की सफलता और अस- 


फलता उन शक्तियों पर निर्भर रहती हैं, जो अप्रत्यक्त 


एवं अस्यक्त रूप से कायं करती हैं। वे शक्तियाँ, चाहे 
उनकी गति कुछ देशद्रोही एवं धर्मद्रोही gai की 
स्वयं उपज हों अथवा किसी दूसरे ala से प्रवाहित 
होतो हों ; उनका परिणाह साधारणतः सारे देश और 
विशेषकर आखिल giaa सम्प्रदाय के लिए कितना 


घातक एवं भयावह सिद्ध होगा; इस बात पर प्रकाश. 


डालना हो हमारा अभीष्ट है । परन्तु इसके पहले, 
कि इम इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रकर करें, 
शिमला के अ्रभिनय की कुछ परिस्थितियों की चर्चा 
करना हम आवश्यक समझते हैं । और वह यह fè 
विगत रविवार अर्थात्‌ गत २०वीं जून तऊ साम्प्रदायिक 
मुसलमानों की ओर से यह बात स्वतन्त्रता पूर्वक कही 
जाती थी कि यदि राष्ट्रीय मुसलमान यह बात स्वीकार 
कर लें कि भारत के नए शासन-विधान में पहले पाँच 
वर्षो के लिए पृथक निर्वाचन-प्रणाली ही व्यवहार में 
लाई जाय तथा उसके वाद प्रथम व्यवस्थापक सभा के 
मुस्लिम सदस्यों अथवा समी सुरिज्ञिम निर्वाचकों के 


बहुमत के द्वारा यह बात निश्चित कर लो जाय कि पृथक 


एवं संयुक्त निर्वाचन में किस पद्धति से काम लिया जाय 


तो वे राष्ट्रीय gaani के साथ सन्धि के लिए खुले. 


अधिवेशन में सम्मिलित होने को तैयार हैं। परन्तु 
साम्प्रदायिक मुसलमानों को ओर से राष्ट्रीय मुसलमानों 
के aaa की यह चाल तनिक विचार करने पर ही 


स्पष्ट हो जाती है। यदि पाँच वर्ष के fae प्रथम व्यव- 
स्थापक सभाओ्रों के जीवन-काल तक भी साम्प्रदायिक 


सुसलमानों को gas निर्वाचन at gar मेदान मित्र 
गया तो उस अवधि के बाद अर्थात्‌ दूसरी व्यवस्थापक 


ama के नीवन-काल में gas निर्वाचन-प्रणाल्ी की 
यह अवधि बढ़ाना सहज है। इसके अतिरिक्त यदि. 
संयुक्त निर्वाचन-प्रणाज्जी का कार्यरूप में लाया जाना 


व्यवस्थापक SUA के मुस्लिम सदस्यों के बहुमत पर 


ही निर्भर रहा, तो इसका अर्थ यह है कि संयुक्त निर्वा- 


चन-प्रणाली के व्यवहार में लाए जाने का निश्चय उन 
साम्प्रदायिर सुसज्ञमानों के हाथ में हो रहेगा, MITE 
निर्वाचन के कारण ही व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य हैं 


तथा जिनका अस्तित्व एवं भरपूर स्वार्थ इस बात में है. 
कि देश एवं धर्मवोइ के gar पर भी एथर falaa- 
प्रयाली सदा èfa स्थापित रहे। यह तो हुआ 
व्यवस्थापक सभाओं के साम्प्रदायिक gaa सदस्यों 


को बात । इनके अतिरिक्त यदि संयुक्त निर्वांचन-प्रणात्वी 
का भविष्य सभी gaa निर्वाचक्रों के बहुमत पर 


fait हो, तो इसका अर्थ यह है कि उक्त प्रणाली 
सर्वसाधारण graa जनता के बहुमत पर fawr 
_ होगी । विगत १० वर्षो के अनुभव से यह बात Wa: 
स्पष्ट है कि धूत, देशद्रोही एवं अपना उल्लू diet 


| करने वाले खोगों के चाणिक सङेत से ही इस अभागे | 


देश का वातावरण परस्पर के साम्प्रदायिक Fa, घृणा 
और अविश्वास से सहज ही दूषित हो सकता हे। इस 


अवस्था में देश की बेचारी सोळी-भाली अशिक्षित . 


+> 


graa जनता के बहुमत से संयुक्त निर्वांचन-प्रणात्वी 
की आशा रखना बालू से तेल निझाळ्ने की आशा के 
बराबर है ! 

इस पृथक निर्वाचन-प्रणाली के दूषित इतिहास पर 
cna करते हो यह बात स्पष्ट हो जातो हे कि राष्ट्रीय 
विचार के भारतवासियों ने सन्‌ १३१६ go में ana- 
दायिक निर्वाचन का अस्तित्व केवल अस्थायी रूप से 
स्तोकार किया था; परन्तु यह wala सन्तोष के स्थान 
पर अघतन्तोष फेल्ञाने में बहुत-कुछु सहायक हुई | कारण, 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक उसमें खन्तोष न 
कर सके, जो उन्हें मिल्ला था; प्रत्युत थोड़े दिनों में ही 
नागरिक एवं सरकारो विमाधों के प्रत्येक अङ्ग में साम्प्र- 
दायिक स्थानों के एथक्करण के सम्बन्ध में उनकी लालसा 
जाग्रत हो उठो और वे अपनी माँग पेश करने लगे । 
परिणाम-स्वरूप सन्‌ १६१६ go के माण्टेगु tame 
शासन-सुधार के समय जबकि देश को प्रतिनिधित्व 
अधिकार at ana दी गईं ; साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
ने देश के हिन्दू-मुस्लिम भातृत्व-भाव को बहुत wer 
पहुँचाया। ate यदि हिन्दू-मुस्जिम-कलह के qa पर 
विचारपूर्वक ध्यान दिया जाय तो यह बात cs रूप 
से समक में आ जायगी कि हमारे पारस्परिक Ae एवं 
सातृत्व-भाव में रोड़ा अटकाने का तथा हमारे आपस के 


हेष, घृणा और बैर की नीत दृढ़ करने का प्रधान कारणः 


इस अभागे देश का साम्प्रदायिक निर्वाचन ही है। ga 
स्थान पर यह कहने को आवश्यकता नहीं कि यदि 
१३३३ go की शालन-योजना में यह साम्प्रदायिक 


प्रतिनिधित्व स्थारित रहा, तो इसका परिणाम देश के 


faq केवल्न भयावह हो नहीं दोगा, वरं आरत में 
चह aiaga कान्ति फैलेगी, जिसकी भीषण ज्वाला 
से ब्रिटेन बच नहीं सकता । तास्पयं यह कि आारत में 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की जिस विषेज्ञी नोति. 

fea सदा के लिए भारत को साम्राज्य का रालाम 


बनावा चाहता है, उसकी भीषणता आरत का ही : 


सवंनाश करेगी, यह बात नहीं | भारत के sa adag 
से ब्रिटिश घाम्राज्य बच नहीं सकता, कारण साञ्राउय 


: के सारे gad, सारे वे भव, सारो शक्ति एवं सारी मर्यादा 


के अन्तराल में दीन-हीन, कृशित पर्व द्रिद भारत की 
काया--उसके काँपते. हुए प्राण पखेरू छिपे हुए हैं । और 


जिस दिन काया की वह दीवार टूर जायगी, जिस fea 


svat का वह “पचो? उड़ जायगा, उस दिन साम्राज्य. 


का सारा वैभव, सारा lad, सारी शक्ति एवं सारी 


प्रतिष्ठा ga में faa जायगी । अतः सास्प्रदायिक Rat 


चन के सम्बन्ध में हिन्दू-मुस्खिम तथा भारत की समस्या . 


.तो अन्ग रही, स्वयं fia की समस्या इ प्रकार sa 
am, feast कठिनाइयों पर विवार करना ब्रिटिश 


राजनीतिजों का और विशेषकर 'रोरी' राजनीतिज्ञों का 


-एक प्रसुख कतव्य है | | 
o पर AR राजनीतिज्ञों को ही सचेत करने से. 

हमारा काम नहों TAT) हमें स्तयं आरत को और 
-विशेषकर भारत के साम्प्रदायिक मुसलमानों को asa 


दायिक प्रतिनिधित्व के इस विनाशकारी रोग से बचाना 
रोगा। ह्मे भोल्ी-भाली gaa जनता को कुछ इने: 


fat. शौकत प्रलियों और शक्रो दाउडियों ; gaa 


सुहानियों और खर ganai; शाज़नवियों और सर 


WI Taal जैसे देराद्रोही सुरला-पन्थियों से सावधान 


करना होगा । हमें सदा पाक के उन करोड़ों Mama 


बन्दो और रसूल को उन करोड़ों उम्मतों को बढ़ी 
gaa और ज्यादा से ज्यादा wian सेयह | 


बतलाना होगा रि साम्प्रदायिक निर्वाचनों से न तो: 


ज 


Wi; 


¢ Mn 
चष १, खण्ड ४, संख्या ४ ] 


“ghar बनेगी और बं दीन को ही ज़िदमंत हो aah | SAO aa 0 a L S बनेगी और न दीन की ही fagna हो सकेगी । 
गत Bia मास की ३०वीं तारीख़ को अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय सुस्लिम कॉन्फ्रेन्स के लखनऊ वाले अधिवेशन के 
सभापति के पद॒ से अपना ओजपूर्ण भाषण देते हुए 
बिहार पान्त के ava graa नेता सर अल्लीइमाम 
ने कहा था-- z 

‘‘Separate electorate connote the ne- 
gationof nationalism, and without nation- 
alism freedom is impossible.’ 

अर्थात्‌ gs निर्वाचन. राष्ट्रीयता का विरोधी है 
aie बिना राष्ट्रीयता के स्वतन्त्रता असम्भव है ।?” 

sal भाषण में आगे चल कर सर अलीइमाम ने 
कहा था: 

‘ Separate electorate and responsible 
Government are two contradictory things 
and cannot go together.’ 
अर्थात्‌ “gas निर्वाचन और उत्तरदायी शासन 


दो परस्पर-विरोधी बातें हैं और इनका साथ नहीं हो 


सकता i” 
उसी सम्मेजन के प्लेटफ़ाॉमे से कॉड्म्रेस के भूतपूव 
प्रेज्ञिडेण्ट एवं देश के asa प्रति gaama डॉक्टर 
शन्खारी ने अपने महत्वपूर्ण और ऐतिहातिक भाषण में 
कहा Al i— 
‘The insistence on separate electorates 
would prove suicidal to the continuance 
of the Mussalmans in this country asa 
political or cultural force of any signifi- 
cance. Politically separate electorates 
are bound to prove the most effective 
method of perpetuating and accentua- 
ting communal bittern2ss and sectional 
exclusiveness. 
for Mussalmans ? It implies in: the Pro- 
vince where Mussalmansare ina minority 
and in India as a whole the absolute im- 
possibility of their being at all effective 
- as a political force in spite of the weigh- 
tage that is. asked for. It implies 
political impotence with consequent 
bitterness, sense of futility, demoralisa- 
tion, ruin.” 
sutq—‘aus निर्वाचन के लिए आग्रह करना 
मुसलमानों की राजनीतिक एवं संस्कृति सम्बन्धी अनुः 
बन्ध के fae घातक प्रमाणित होगा, एवं इस देश में 
सुसलमानों की राजनीतिक एवं संस्कृति सम्बन्धी शक्ति 
का कोई महत्व नहीं te जायगा | राजनीतिक रूप में 
पृथक निर्वाचन साम्प्रदायिक वैमनस्य एवं एथकता को 
स्थापित करने तथा महत्वपूर्ण बनाने का निश्चय ही 
qs बहुत प्रबल साधन होगा । मुसलमानों के लिए 
इसका कया अर्थ है ? इसका अर्थ यह है कि जिन maat 
में सुसलमानों की संख्या कम है और विशेषकर के आरत- 
वर्ष में समि रूप से वे अपनी कोई प्रभावोर्पादक 
राजनीतिक शक्ति नहीं निर्माण कर सकते ; चाहे उन्‍हें 
à सभी अधिकार उसी परिमाण में प्रा हो जाये 
जितना वे चाहते; इसका अर्थ as राजनीतिक अशक्यता 
है जो आगे चल्न कर कटुता, नेतिक-ीनता, aga के 
भाव और सर्वनाश में परिणत होगी ।” | 
डॉक्टर अन्सारी के ये शब्द राजनीतिक दृष्टि से 
गवेषणापूर्ण हैं। साम्प्रदापिक मुसलमानों में दो प्रकार 
के लोग हैं | एक प्रकार के वे लोग हैं, जो he छच्चाई 
र ईमानढारी के साथ पृथक निर्वाचन-प्रणाली को 
मुस्लिम हित के लिए उपयोगी समरते हैं ; दूसरे प्रकार 


के ata हैं, जो इसे स्वयं मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए भी | 


a 


And what does it imply 


करते हैं कि यह उनकी रोटी का सहारा है। इम इन 
दोनों saw के साम्प्रदायिक मुसलमानों का ध्यान 
डॉक्टर अन्सारी के उपरोक्त महत्वपूर्ण शब्दों को ओर 
झाकषित करंगो। | 

यहाँ इम उन साम्प्रदायिक मुसलमानों का ध्यान 
पुनः राजनीति के उस महत्वपूर्ण अंश पर आकर्षित 
करना चाहते हैं, जो सममते हैं कि gaa निर्वाचन उनके 
सम्प्रदाय के लिए हितकर है। भारत में बङ्गाल, wena 
र सीमा प्रान्त, इन्हीं तीन प्रान्तों में सुसखमानों की 
संख्या अधिक है । इनमें सीमा प्रान्त शासन-सुधार की 
सीमा में नहीं आता । शेष है बङ्गाल एवं पन्जाब । इन 
meal में सुसलमानों को संख्या इतनी अधिक नहीं है 
कि प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं में उनका ही बो द्बाला 
हो । इस स्थान पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
सुसलप्रानों को सारप्रदायिकता की प्रतिक्रिया हिन्दुओं 
आर सिक्खों के egal में प्रतिध्वनित हुए बिना नहीं 


रहेगी और यदि बङ्गाल व्यवस्थापक सभा के हिन्दू 


सद्स्य एवं पन्जाब व्यवस्थापक सभा के हिन्दू और 
fara सद्स्य उक्त दोनों प्रान्तों के मुस्लिम सदस्यों का 
विरोध करने करें तो उक्त दोनों प्रान्तों की व्यवस्थापक 
सभाओं में gaama सदस्यों के fag कोई भो faa 
पास करना कठिन gt जावेगा । NE 


O उपरोक्त बातों पर ध्यान रखते हुए शिमला-शैल- 
शिखर का अभिनय दुखान्त ओर दारण gate! पर 


जहाँ एक ओर दोनों दल के मुस्लिम प्रतिनिधियों के 


aaa की असफलता पर हमें दुख है, वहाँ राष्ट्रीय 


qq के सुसलमान प्रतिनिधियों के औचित्य और ata- 
प्रियता पर इमें गौरव भी है। इम तो उस दिन की 
कल्पना करते हैं, जब कि डॉक्टर अन्सारी की चिर-सञ्चित 
लालसा GAM Akt उनका उदेश्य ava होगा । इमें 
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निर्विकार आव से उद्देश्य- 
पथ को ओर बढ़ना होया। देश में sae गति से बहने 
वाला स्वतन्त्रता का sera आर अनियन्त्रित प्रवाह 
किसी भी प्रकार रुक नहीं सकता । बालू की दीवारें उसे 
रोक नहीं सकतीं। कुछ कठ मुल्ल्ाओं का व्यक्तिगत 
स्वार्थ इिन्दोस्तान पुवं इस्ज्ञाम को ख़तरे में नहीं डाल 


सकता !!. 
i A % | 


स्वर्गीय देशबन्धु चितरञ्जन दास 


श्रद्धा 


ख अभागे देश में कितनी ही लोकोत्तर विभूतियाँ 


आइ और अपनी प्रभा का दान देकर अनन्त 
में विज्ञीन हो गई । हम गुमराहों के fag ही हमारे 
रहलुमा आए आर हमारे राइ का इशारा कर अपने 
निर्विकल्प पथ पर चल कर ga भ्राँखों से ओमजञ 


हो गए ! उनकी पवित्र wala और उनके पुनीत उपदेशों 


के दिव्य प्रकारा में चल कर इम अपने उद्देश्य की ओर 


बढ़ सबते हैं। उनके चरण-चिन्हों पर चल कर हम अपने 
ee की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उनकी अमर कीतिं 


को समय फीका नहीं कर सकता । | 

ota से छः वर्ष पहले की बात है। भारत के भाग्य- 
गगन का एक उज्ज्वक़्तम सितारा अचानक अश्त हो 
गया। देश ने आहे wi, दुश्मनों ने भी आदर और 


श्रद्धा से उस महान्‌ आत्मा की A में सिर झुकाए। | 


लोकमान्य की ag के बाद देश को इतनी गइरो चोट 
कभो नहीं आईं थी ! hee 


अहितकर समझते हुए भी उसका पृष्ठ-पोषण इसलिए | 


एक अङ्गरेज्ञ आई० 
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| ue वैभव और विलास की गोदी में पाले जाकर भी 
शबन्धु के फ़क़ीराना दिल ने माँ की पुकार सुन, अपना 
ala Agm कर दिया। अलीपुर के Nena veat 

केस का सूत्रपात सन्‌ १३,८ Heat) ste अरविन्द | 
घोष को कोई पैरवीकार नहीं मिलता था । देशबन्छु का 


| भाव-प्रवण हृदय awa पड़ा आर जिस तेजस्विता, 


बीरता एवं gestae से उन्होंने उस मामे की ae & 


Sl, वह सब पर प्रकट है ! देश का तक़ाज़ा था, देशबन्धु 


परीक्षा में प्रे उतरे और सारे देश को सहानुभूति उनके 
घरणा में wiza लगी ! on i कं 
_ पश्चाब-हत्याकाण्ड से देशबन्धु के हदय को सबसे... 
गहरी ठेस लगी और बैरिस्टरी पर लात मार, वे देश के 
युद्ध-आह्ण में कूद पड़े । बात्न-बच्चे सहित उन्हें सरकार 
को Agai Rene करनी पड़ी, बङ्गाल का शेर सीख़चों | 
में बन्द कर दिया गया ! _ | | 
गया की aAa देशबन्धु के युद्धभय--सहूृर्षमय 
जीवन की प्रमुख घटना है। स्वर्गीय पण्डित atma 
जी के साथ परामशे कर, उन्होंने स्व॒राज्य-पार्दी स्थापित 
की और अपने सिद्धान्त का रण्डा ख़ूब जोरों से ue 
राया । तकं और आत्म-विकास से क्रायल होकर उनकी ` 
इस अड्ङ्गी नीति को देश ने ख़ूब alka किया ! यह 
देशबन्धु का ही व्यक्तित्व था, जो गाँघीवाद के विरुद्ध 
स्वराज्य-पादी स्थापित कर, देश के अधिकांश शिक्षित 
व्यक्तियों के दिमाग़ को अपने साँचे में ढाल सका! | 
quay ने अपनी wet हारा सरकार के दाँत किस 
प्रकार खट्टे किए, यह राजनीति से सम्बन्ध रखने वाला . 
प्र्येक व्यक्तिजानताद्दोगा। | 
मिट्टी का पुतळा मिट्टो में मिज्ञ जाता है, पर अपनी . 
कृतियों की ख़ुशबू अपने पीछे छोड़ जाता है। देशबन्छु के . 
अनिन्द्य गौरव, अपूव आप्म-विश्वास, अप्रतिम प्रतिभा, | 
agur त्याग, अविरल तपस्या और अखण्ड वलिदान | 
की गाथा आज भी देश आर विदेश के घर-घर मेंगाई | 
जाती है। दा्जिलषिङ्ग की पर्वत-शिखर-माला से रक्रा | 
कर वायु ने करुणा-भरी तान में गाया था. | 
“afa आमादेर aa जी अनेर चिर खाधनार | 
चिर कल्पनार फल ।” se OE 
ग्रति इस एक aaa की कारुणिकता में निश्चेष्ट. 
अर गत-काय होकर एक क्षण के far अपने व्यापार से. 
उदासीन थो, उधर संसार का एक अत्यन्त aie 
ATA अस्त हो रहा था-देशबन्घु की: तपःपूत आत्मा 
ब्रह्म की विराटता में लीन हो रही थी !! १६२९ के 


१६वीं जून की वह अयानक सन्ध्या क्या कोई कभी | 


भूल सकता है। . (६ 
देश की वर्तमान राजनीतिक sawa आर बङ्गा. 
की दुखद विशङ्क तापूणं 'मैं-मैं, तू तू' में तो देशबन्धु का 
अभाव अत्यधिक HAT रहा हे । हम उनकी पुण्य स्टृति | 
में अत्यन्त आइर और मेम के साथ अपनी श्रद्धा्लि — 
अपित aa i i 
: #4 0 ae 


5एस०की निराशा. 


श्रो © arate | हॉटन, आई० सी० एस ० ने हाल 
ही में विलायती पत्रों में गोलमेज्ञ परिः 
बद्‌ के भविष्य तथा ब्रिटेन की मनोवृत्ति के सम्बन्ध में 


जो विचार प्रकट किए हैं, वह वास्तव में विवेचनीय एवम्‌ 


विचारणीय हैं। अपने इस छोटे से वक्तब्य में हॉटन | 


महोदय ने ब्रिटेन के साम्राज्यवादियों की प्रकृति का 


उल्लेख करते हुए बतलाया है, कि गोलमेज़ परिषद में 
महारमा जी की समस्त माँगों का उत्तर केवल “नहीं' से. 


| चो न दिया नायमा, परम्तु मिः सैकडॉनल्ड तथा उनके 


` साथी बहुत नम्नतापूर्वक अपना खेद प्रकट करते हुए 
_ उनसे कहेंगे,क यद्यपि हम भारत को शीघ्र से शीघ्र मुक्त 
कर देना चाहते हैं; किन्तु fala की राजनैतिक परिस्थिति 
' हमें आपकी सम्पूर्ण राष्ट्रीय साँगों को देने में रुकावट पेदा 
कर रही है | मि० हॉटन का ae वक्तब्य भारतवासियों 


को विशेष रूप से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। 


' आपने Raad पत्रों में लिखा है: -- 

“मुसोलिनी का कहना हे, कि शब्द तो सुन्दर होते 
ही हैं, wes, तोपें, सैशीनगनें, जहाज़ और वायुयान 
डनसे भी अधिक सुन्दर होते हैं। सुसोलिनी के उप- 
| ` शोक्त कथन की जानकारी कॉड्य्रेस के प्रतिनिधियों को 
हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें-आर विशेषकर fo 
| गाँधी को Maas सभा से बडी-बड़ी आशाएँ हैं, पर 
इन लोगों को साम्राज्यवाद के स्वभाव का ज्ञान नहीं है । 

“साम्राज्यवाद में पुस्तकों में खिखित सिद्धान्त-वाश्यों 
का कोई स्थान नहीं है। उनका प्रयोग Baa कभी- 
कभी भोले-भाळों को धोखा देने के किए कर लिया 
लाता है। साम्राश्‍यवाद का श्रथ Wael के संरन्तण 
में दूसरे देशों में उद्योग-घन्धों के द्वारा आथिक लूट 


` हे। अङ्गशेज्ञ भारत, मिभ, मलाया, इराक़, पैलेसटाइन 


केनिया और दूसरे एक aia के क़रीब geal पर वहाँ 


` के निवासियों को उन्नत और जागृत बनाने के लिए | 


| शासन नहीं कर रहे हैं; उनका उद्देश्य इन gest को 
| आपने माल का बाज़ार बनाना, उनके कच्चे माल को 
| अपने देश में पहुँचाना और अपनी पूँजी फैलाने का चेत्र 
पैदा करना है। इस बीसवीं सदी में पूँजी फैलाने का 
. कार्य सब से अधिक महत्वपूर्ण हो गया हे, क्योंकि 
उदधोग-धन्धों को क्रायम करने आदि का कार्य Ast पर 
डी अधिक निर्भर रहता है । 

‘ama में we और जूट आदि के उद्योग-घन्धों में 
| जो ब्रिटिश पूँजी ait हुईं हे, उसके fea का विचार 
. करके चुङ्गी लगाई जाती है। ब्रिटिश नीति में केवल 
| कुछ नगरनिवालियों के हित की बात सोची जातो है 
जोकि केवल अपने ही स्वार्थ का संरक्षण चाहते हैं । 

“इसमें कोई सन्देह नहीं, कि भारत के मामलों में 
ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों में मतभेद है। चचिल के ca 
वाले भारत के सम्बन्ध में अब से एक शताब्दी पहले 
की दृष्टि से विचार करते हैं । मैकडॉनल्ड और बाल्ड- 
विन-सरीखे लोग, जो कि अधिक जटिल और करिल हैं, 
भारतीय नेताओं को सुन्दर शब्दों और मामूली सुधारों 
के git agat देना चाइते हैं। जिन मामूली सुधारों 
के दिएं जाने दी बात कही जा रही है, उनसे बिदिश 


. सत्ता के मूल में कोई परिवतंन नहीं होता । उन सुधारों 
' का उदेश्य हिन्दुस्तानियों के धनी वर्ग को अपनी तरफ़ 


मिला लेना मात्र है। परन्तु कम्यूनिस्ट-दल को छोड़ 
' कर, ब्रिटेन के और सभी दल भारत को पराधीन बना 
| कररखना चाहते हैं, इसके लिए भिन्न-भिन्न दलों की 
चालों में चाहे जो भी अन्तर हो। | 


“दिल्ली में गाँधी-इविन वार्तालाप के समय मि० 


गाँधी के हाथ में असहयोग आन्दोलन का अख था, जो 
कि'ब्रिटिश सत्ता की जड़ को fear रहा था । परन्तु अब 


geen आने के समय भारत fewer हो गया है और 


o देश भर में अव्यवस्थाश्रों का साम्राज्य छाया हुआ È | 


fro गाँधी और उनके साथी यहाँ आकर sad- 


. कॉड्ग्रेस की माँगों और दूसरी माँगों को चाहे डुइराएँ 
भले ही, परन्तु ब्रिटेन के साम्राज्यवादी उन्हें उस दद 
को साफ्र-साफ़ समका देंगे, जहाँ तक कि वे जाने को 
तैयार हैं। उस समय हिन्दुस्तानियों को एक बार फिर 


मुसोलिनी के उपरोक्त वाक्य की यथार्थता जानने का. 


अवसर मिलेगा | 
fe गाँधी की माँगों का उत्तर कठोर “नहीं! से 


नहीँ दिया जायगा । जैसे अभी anatag और उनके | 


क्योंकि gata शासन-विधान के विषय में उन्हें 


e qm सर up oo au ee oo ee eee साथियों की फाँधी के सम्बन्ध में कह दिया गया है कि 


केन्द्रीय सरकार हर मामले में वही नहीं कर सकती. जो 
कि उसकी इच्छा है। वैसे ही इस बार मि० मेकडॉनल्ड | 


अर उनके साथी fio गाँवो से कह देंगे, कि देवल | 


ब्रिटेन की राजनीतिक परिस्थिति हमें भारत की सम्पूण 


राष्ट्रीय माँगों को देने. में रोक रही है। जो वस्तु मि० | 


गाँधी लॉड इविन से नहीं प्राप्त कर सके, जिनके सम- 
थक विराम-सन्धि के मामले में सम्पूणं ब्रिटिश दल थे 
वह मि० मैकडॉनल्ड से मिलने की सम्भावना नहीं हे 


निर्णय का पूर्णाधिकार नहीं समापित कर देगी । मज्ञदूर 
गवनमेण्ट भारत के विद्रोह का सामना कर रही थी, इस 
बात का ख्याल करके राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार 
दूसरे दल वालों का मौन छो जाना एक बात हे, परन्तु 
अधीन देश के प्रतिनिधियों के साथ खुली कॉन्म्रेन्स में 
A के दिषय में बातें करना दूसरी ही बात 
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हमें आशा है, विचारशील भारतवासी एक! भूतपूर्व 
mgo dle Gao की इन पंक्तियों की गम्भोरता पर ag- 
चित रूप से विचार करेंगे । 

अ ६ tke हि 


अर्थ-सङ्कट का नया नुस्खा 


Aandi 


भा रत-खरकार कितने ही वर्षो से भ्र्थ-सङ्कट में 
है। बजट को पूरा करने के लिए इसने 
Ag १९ वर्ष के अन्दर कई नए रैक लगाए हैं और 
कई पुराने stat को बढ़ा भी दिया है। नमक, डाक और 
रूई केकर से भी जब सङ्कटनिवारण नहीं हुआ; तो 
सरकार ने क़ज्ञ लेना शुरू किया। इस विधि से सरकार 
का भी काम जैसे-तेसे चलने am और ama के 
चनी ऋणदाताओों को अपना रुपया लगाने का तथा चेन 
से ब्याज कमाने का मोक़ा भी fea गया। सन्‌ १३१३ से 


इस age की विषमता और भी बढ़ने wit और सरकार 


अधिकता के साथ ऋण लेने लगी | गत वषं के स्वातन्म्य 
संग्राम ने सरकार को आमदनी के सब दरवाज्ञों पर रोक 
लगा कर एक भयङ्कर स्थिति उपस्थित कर दो और वषं 
भर में ही सरकार को दो बार BH लेने की नौबत आ 
गईं । पिछुळी बार तो सरकार ६ प्रतिशत सालाना 
तक व्याज देने को तेयार हो गईं, पर अब साहूकारों 
में इसकी साख दिनोंदिन घटती जाती है, इसलिए 
पर्याप्त ast भी नहीं मिलता। gaz eat dara और 
garage, उधर विश्वव्यापी वाणिक्य-शैथिल्य ओर 
gasea पदार्थो का सस्तापन। ऐसी भीषण स्थिति से 
हैरान होकर भारत-सरकार ने राष्ट्र सङ्घ के अर्थ-विभाग के 
डायरेक्टर सर आर्थर साल्टर को अपना इलाज करवाने 
के लिए बुलवाया । सर आर्थर की चिकिस्सा-विधि यूरोप 
के राजनीतिजों को पसन्द नहीं आई, इसलिए पिछले 
अक्टूबर में आप त्याग-पत्र ही देने वाले थे, कि भारत 
शौर चीन सरकार ने आपको निमन्त्रित कर faa ı 
भारत-सरकार के लिए नुस्खा तजवीज़ करके अब सर 
auc चीन. चले गए हैं और वहाँ की आथिक स्थिति का 
अध्ययन कर रहे हैं । सर आर ने यह aang दी हे, कि 
प्रत्येक प्रान्त में निपुण और विशेषज्ञ अफ़सरों की एक 


 अर्थ-समिति हो, जो as को सदैव आँखें फाइ-फाइ कर 


देखा करे। इन प्रान्तिक समितियों के ऊपर एक केन्द्रीय 


समिति हो, जो केन्द्रीय सरकार के ge को; देखने के 
अतिरिक्त प्रान्तिक समितियों को भी aare देती रहे । 
aaa और प्रान्तिक सरकारें इन समितियों की 
amg के बिना कोई ख़च नहीं करें । 


हमारे ख्याल से सर MIF FE से भारत- 
सरकार का रोग घटेवा नहीं, बल्कि बढ़ जायगा। खच | 


[ वर्ष १, खणड ४, संख्या ४ 


की अधिकता और घरामदनी की कमी से तो सरकार 
पहले ही हैरान है और जो कहीं सर आर्थर की तजवीज्ञ 
स्वीकार कर ळी गई तो एक नया महकमा और जारी हो 
जायगा, जिसके वाषिक व्यय का अभी अनुमान भी 
नहीं किया गया है । वास्तव में सरकार अपने असली 
रोग को तो छिपाएं रखना चाहती है और केवल 
sqai की चिकित्सा करवाना चाहती है। 


भारतवर्ष संसार अर में खडसे अधिक निर्धन देश 
है, पर यहाँ की सरकार का खर्चा अत्यन्त समृद्ध देशों 
की सरकारों के ख़चें से भी ज़्यादा È I यहाँ के डिप्टी 
कलक्टर की भी तनस्वाह जापान के प्रधान सचिव और 
रकी के राष्ट्रपति से कम नहीं है। वाँयसराय के बराबर 
धमेरिका के Iyeu को भी वेतन नहीं मित्रता ! 
वाषिक आमदनी का अ्धिशांश केवल सेना-विभाग पर 
निछ्ावर कर दिया जाता है। नई deat के निर्माण 
में ata किसानों की करोड़ों की कमाई स्वाहा कर दी 
गई । हमारी सरकार को यदि कोई हाथ रोकने की 
सूमती है, तो शिक्षा-विभाग के लिए ; वरना इसकी 
उदारता विश्व-विदित है । 


इस अवस्था में न सर आर्थर का gear कारगर हो 
सकता है और न किसी नए टैक्स से काम चल सकता 
है। इस अर्थ-सङ्कट के निवारण का एकमात्र उपाय 
यही हे, कि ख़र्चे में भारी कमी की. जावे ssa देश 
अपने कमंचारियों के इल भयङ्कर आर प्रचुर वेतन को 
सहन नहीं कर सकता । महात्मा-गाँधी चाइते हैं कि 
००) रु० मासिक से किसी अधिकारी को अधिक 
वेतन न दिया जाए, क्योंकि इस देश में जो Yoo) ke 
से अधिक wa करता है, वह भारी पाप करता है। 
भारत-सरकार ने इस समय एक “किफ़ायत कारिणी” 
( Retrenchment Committee ) कमिटी बेटा 


wel? और वह छानबीन कर रही हे। इम देखना 


चाहते हैं कि वह कितनो निर्भीकता से काम करती है 
और देखें, उसकी तजवीज वया होती है? हमारी ez 
धारणा है कि आज नहीं तो कल, सरकार को महात्मा 
गाँधी का नुस्खा ही सेवन करना पड़ेगा । भारत की 
दरिद्रता का निदान जैसा सा३रमती के कारुणिक वैद्य 
ने किया हे, वेसा और कर ही कौन सकता है ? 


क s कै 


बीसी सदी के अत्याचार 


भा रत की देशी रियासतें पाशविकता की दृष्टि से 


सारे संसार में अपना सानी नहीं रखतों । जो 


लोग बिजोलिया-सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ भी जानते 


हें, वे अवश्य हमारी इस धारणा की पुष्टि करेंगे, इसमें 


सन्देह नहीं। अभी कल को बात है, कि वहाँ के सत्या 

ग्रही कायकर्ता भी मणिलाल जो पर इतने असानुषिक 
अत्याचार किए गए, कि २०वीं शताब्दी के किसी भी 
शासन को saka करने के लिए वे काफ़ी हैं ! कहा 
जाता है कि उन्हें कबल AA कर धूप में घण्टे भर 
Raa गया !! जो लोग कभी राजपूताने में रहे 
हों और जिन्हें वहाँ की गमी का अनुभव है, वे ही 


इसका अनुमान कर सकते हैं कि आजकल धूप में 


कम्बल ओढ़ कर बैठना कितना कष्टकर È | इस प्रकार 
के ages अव्याचारों से रियासतो सरकारों के प्रति 


रज्ञा के हृइय में यदि असद्भाव की वृद्धि हो, तो इसमें 


आश्रय को att सी बात है? इस समय सारा संसार 
एक ओर है और ये अभागी भारतोय रियासतों की 
सरकारें दूसरी ओर । 


wl 


~ 


आरोप 


[ श्री ऋषभचरण जी जेन 


बाप, जवानी और दौलत की क़र बानी 
करके बाबू सुन्दरलाल ने uno 
we पास किया । पर पास कर 
लेना ही तो सीढ़ी पार कर लेना 
नहीं हे, इसलिए बेचारे बेकार 
बैठ कर दुर्भाग्य के दिन बीतने 
को बार देखने लगे । 
व्याह हो चुका था, पर बच्चा 
A कोई नहीं हुआ था । प्रकृति 
उनकी भावुक थौर उदार थी, इसलिए बाप न बनने 
का कुछ ज्यादा खेद भो उन्हें न uti फिर अरथामाव 
आर बेकारी में तो सन्तान की इच्छा करना उनके निकट 
“कोरी विडम्वना थी ! 
लिखते कुछ नहीं थे, तो भी उन्हें साहित्यिक कहना 
-यड़ेगा । भावुकता और सुन्दर वाक्य-रचना अगर खाहि. 
‘fae के प्रधान गुण हैं, तो आप भी मान लीजिए, वे 
-साहित्यिक हैं । एच० जी० a की asl रचना की 
wifes समालोचना करने की शक्ति जिस mgA में 
e&t, में समझता हूँ, उसे साहित्यिक मानने में आपको 
agta न होना चाहिए। अच्छे लेखकों पर श्रद्धा का 
-आव रखना आर gra हो-होकर--अघिकारपूर्वक- 
उनको रचनाओं की प्रशांसा के राग गाना, Far आप 
“एक साहित्यिक में स्वाभाविक नहीं मानेंगे ? बस, सम- 
“किए और कहिए--बाबू सुन्दरा साहित्यिऋ हैं । 
स्त्री का जेवर धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा हे, पर नौकरी 


के fac विशेष प्रयत्न नहीं करते । इसका अर्थ यह नहीं, 


कि वे चिन्ता से ga नहों जा रहे हैं, या अहू-शिक्षिता 
get स्त्री के ताने-तिश्ने उनके दिल में as की तरह 
नहीं चुभते हैं ! पर करें क्या, आदत से काचार हैं। 
“किसी के आगे गिड़गिड़ा नहीं सकते, भीख नहीं माँग 
सकते, डाका नहीं sta सकते ! 
जब गृहिणी ज्यादा परेशान करती है, तो उड कर 
{किसी दोस्त के यहाँ चल देते हैं । 
एक दिन दोपहर का वक्त था ! सुन्द्रलाल वैठक में 
बैठे किताब पढ़ रहे थे। सहसा एक अजनबी आता 
नज़र पड़ा । 
हाथ में उसके एक कम्बल था और शरीर पर खहर 
“का कुर्ता । silage बढ़ी हुई, हाथ-पेर पतले-पतले, 
आँखें काफ़ी बडी और उम्र थोड़ी होने पर भी भाव- 
अङ्गी उसकी खासे wis आदमिर्यो की सी थी। 


बैठक के आगे आकर वह ठहर गया और चिक sat 


कर भीतर माका । बोला--थोड़ा पानी पीना चाहता 
zi 

. मामूली बात थी, तो भी सुन्दरत्लाल को उसके स्वर 
और wea में विशेषता दिखाई पड़ी। पूछा-कहाँ 
से आते हैं ? 
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अजनबी हँस पड़ा और बोला--पानी पिलाने के 
लिए ag पूछना ज़रूरी है ? 

सुन्द्रलाल AI गए और यह कहते हुए उठे 
ना, क्षमा कीजिएगा ! 
कुल्ला करके अजनबी ने पानी पिया और एक बार 
कड्कती धूप को और दूसरी बार सुन्दरलाल के बैठक 
को देख कर कहने लगा--उहरे या जाएँ ? 
सुन्द्रलाल खुद दी कहने वाले थे कि isch) 
अब खुद उसके मुँह से यह बात सुन कर कुछ घबरा से 
गए । बोले-- जी, आइए, आपका घर है । : 
अजनबी Fat ओर बिना कुछ बोले, पैर झाड़ कर 
भीतर चला आया। 


होगी ?”--इख प्रश्न का इच्छानुकूल उत्तर पाकर NA- 
नबी पेर फैला कर सो गया | 


चार बजे उसकी नींद wal, तो आँखें मल कर 
कहने लगा--तो अब जाता हूँ, महाशय, धन्यवाद ! 
“जी, अभी ? भोजन बन रहा है ।” 
“भोजन बन रहा है ? सचमुच ? आप ही के लिए 
या मेरे लिए भी ?? | \ 


बन रहा है। खाकर जाइएगा ।” 

उसने कुछ सोच कर कहा--भोजन तो में कर 
लूँगा, पर ara फिर qua feat न जायगा । अगर आप 
कल तक के लिए मेरा आतिथ्य स्वीकार कर सकें, तो 
इस वक्त भोजन fame, वरना मेरा वह रास्ता है-नम- 
स्कार ! 

कह कर उसने उठने का उपक्रम किया | ॒ 
सुन्दरा के मुँह से वही निकला, जो उनके 


बड़ी खुशी सेरहें!” | 

खुशी? कहते और उसमें “बड़ी” विशेषण लगाते 
वक्त उनकी जीम अटकने को हुईं, पर अटकी नहीं। 
उसने नल पर जाकर स्नान किया, सुन्द्रलाल से 
माँग कर धोती पहनी, बालों में तेल डाला और आकर 
बै.» 


आना हुआ ? 


के fag यह पूछना ज़रूरी है ? 
o gama a तो अब भी, पर निरुत्तर न हुए-- 
“जी नहीं, af ही पूछा था। अच्छा, आपका शुभ- 
नाम 999 
gaa सुस्करा कर कद्दा--ब्या कीजिएगा पूछ कर ? 
“कुछ नहीं।? | 
“बस, तो अब कृपा करके भोजन का प्रबन्ध 
कीजिए, मैं भूखा हूँ 0” 
भोजन तैयार ही था । दोनों जाकर बैठे । 
खाना खांकर बैठक में छोटे, तो gaa ने 
agra बैठिए, में at आया । . 


“अगर सें सो जा तो आएको तकलीफ़ तो न 


सुन्दरलाल फिर झेंपे । “जी नहीं, आपके लिए भी 


जैसे आदमी के मुँह से निकलना चाहिए था--“आप 


qa gana ने फिर पछा- कहिए, कहाँ से | 


वह फिर हँसा और बोला--तो क्या खाना faa | 


कह कर वह भीतर चले | खाते-खाते गृहिणी ने 
सङ्केत किया था, उसी का कारण जानने के लिए यह 
जाना हुआ था। 

रुहिणो ने पूछा--कौन हैं, ये जोगी महाय ? 

सुन्दरलाल बो ज्ञे--पता नहीं | 

इसके बाद उन्होंने सारी बातें सुना दी ।' 

“अजब आदमी हो न जाने कौन सा daa 
है ! जान न पहचान बड़ी बी सल्लाम-- f 

सुहिणी की बेतुकी उक्ति की आलोचना का ata 
त्याग कर सुन्दरलाल बोले--है तो भला आदमी, कोई 
चोर-उचक्का तो जान नहीं पड़ता । | | 

“sail, ऐसे भले बहुत देखे हैं ! समझे ? खेर, जो | 
हुआ सो हुआ, अब दयापूवंक इन्हें राज़ी-ख़शी बिदा 
कर at और कहो--'महाराज, हम तो ग़रीब आदमी 
हैं, इम पर दया करो ।? जाने कहाँ से आ जाते हैं...” a 


में आदमीयत भी तो कोई चीज़ है । बेचारा कल खुद 

हो चला जायगा...... 

सहसा बैठक में किसी ने उन्हें एकारा । “आहो ! 
परसराम आया È” कह कर सुन्द्रखाल saz दौड़े । 

परसरास कॉलेज का दोस्त हे, afra में नौकर है 
ओर सुन्द्रलाल से दिली geya और इमददी रखता है। 
परराम से बाल करने में ज़्यादा देर न गी आर 
हुँसते-हँसते ale कर garata ने ग्रह्ििणी से कहा-- 
नौकरी लग गई । | 

“च १” | 

“खच ।?? 

“कितने at??? | 

“असी तो पचइत्तर मिलेंगे” | 

“चलो, क्या थोड़े हैं ।?--कहते-कहते रुहिणी ह५- 
Aga हो गई । 

“ane फिर तरक्क़ी तो wa है ।” 

“धत्रङ्गक्री wa 2 939 ig 

Sat और ऊपर की भी. .....कुछ हे!” 

इर्ष-वेग से दोनों का गला Sa गया, पति किसी 
ओर सोच मे पड़े, पत्नी किसो और में। | | 

तब agat पति ने पूछा--क्या सोचती हो £ 

पत्नी ने हँस कर पति की ओर ताका । 

“क्या सोच रही हो १” 

“ag 2 अभी १” 

“कौन १ परसरास १? 

“नहीं ; तुम्हारा जोगी ।” 

‘eT हे ॥ क्यों 2” 

“कुछ नहीं \?? 

: “ae तो ११ ; 

“get! बड़ा भाग्यवान है। घर में पैर पढ़ते ही 
ख़ुशी का मौक़ा आया !” 

garata हसते हुए बैठक की ओर चबे गए । 


ड्‌ 
रात को ae) até भीतर, और उस अजनबी 
| दोस्त के साथ सुन्द्रलाल ने खाट बि़ाया बैठक में । | 


AN 


अरे नहीं, wat इस तरह कहा जाता हे? दुनिया | 


बिजली बुझा कर सुन्द्रक्ताल जब सोए, तो अजनबी 
ने कहा--भाई साहब | | 
“कहिए; पानी लाडे 2” 
“ay; नींद तो नहीं आ रही है ।”! 
“नहीं ।?? 
“आपने मेरा नाम पूछा था 2” 
| ‘at \? 
“मेरा नाम रामचरन है !'' 
“मकान कहाँ हे ?” | 
“अगर इसका जवाब न दूँ, तो आप बुरा 
माने wW : 
सुन्दरलाल चुप हुए, तो रामचरन ने कहा-सुझे 


ज्ञरा देर में सोने की आदुत है। अगर आपको नींद न 


आती हो, तो कुछ देर बातचीत में वक्त काट लें ! 
“zigi, ज़रूर |” 
मिनट भर बाद ही साहित्यिक चर्चा fee गई। 
सुन्दश्लाल तो रामचरन की दो-चोर बातें सुन कर ही 
अवाक रह गए ! दिल को दिख से राहत है! gra 


लाल ने देखा, बढ़ी हजामत वाला सीधा-सादा गँवार- 


सा रामचरन Za दर्जे का साहित्यिक है ! 

फिर तो वह बात जमी कि रात का एक बज 
गया | 

सुबह उउते ही रामचरन हँस कर बोला--भाई 
साहब, अब तो gÈ जाना चाहिए ! 

. “अरे | अभी से ??--फ्रौरन उन्हें रात की बातें याद 
अपरा गई | कहा--“आपको आसानी से न छोड़गा।” 
रामचरन फिर far और बोला--इस घर से 
जल्‍दी जाने को तो मन करता नहीं, पर......जाना ही 
चाहिए ! 

“नहीं जी, आप रहिए, आपका घर है, अपना 
चर समझ कर रहिए ) आपको रख कर मुझे बड़ी खुशी 
होगी ts 

“घर तो आपका ही समझना होगा, आप सचमुच 
रखना चाहते हैं, तो एकाध दिन cee | 

gawaa भीतर गए । गृहिणी ने geru कर 
कट्टा--दफ़्तर जाने की तैयारी करो ! 

“हाँ, भोजन ......... n 
“ag भी खायगा ??' 

“हुँ $9 । 

गृहिणी agfa करते-करते हठात्‌ रुक गई | 
अजनबी मेहमान के पैरों की करामात के सम्बन्ध में 
wet जो मन्तब्य दिया था, हठात्‌ उन्हें वह याद हो 
झाया | | 

gaara भी समझ गए। सुस्करा कर बोल्षे-- 
क्यों ? उसकी ख़ातिर नहीं करोगी १ 

गृहिणी ने इसका उत्तर नेत्रों द्वारा दिया। 


४ 


उस दिन aa में देर हो गई। परसराम ने 
अपनी बृह्ददाकार मित्र-मण्डल्ी से उसी दिन उनका 
परिचय करा दिया । जब सबकी बधाइयों के बोर से 


खुश gta हुए घर लौटे, तो उन्होंने कल्पनातीत इश्य 


देखा । गृहिणी qed के आगे बैठी थी SAT रामचरन 
आलथी-पालथो मारे उसके सामने बैठा हँस रहा था। 
` गुहिणी का मुँह खुला है । | | 

सुन्द्रल्वाल की आहट सुनी तो पल्ट कर रामचरन 
हँस पड़ा और बोला--हमारी सुलह हो गई ! 

कुछ स समम कर सुन्द्रलाल जवाब में ea . 

रामचरन ने कहा--हमने हजामत बनवा ली और 
भाभी ने ge खोल दिया | क्यों भैया, मेरे सामने Ge 
न खोलने से कैसे काम चलता भला ? Ge खोला और 


बोल पड़ीं, तो बहुत सी असुविधाप्रों क्षे बच गई । 


[aS १, खणड ४, संख्या ४: 


बाज़ार से साग के लिए कह दिया, aa का पानी आज 


पर उसी वक्त उन्होंने पलट कर रामचरन का भाक: 


सूख गया तो ङुएँ से पानी am लिया, घी ख़तम हो | देखा, तो सहम गए । 


चुका था, तो आज्ञा पाकर मैंने वह भी at दिया । क्यों 
भैया, देखा तुमने, कितनी आसानी हो गई ! 

गुणी we से बोल उठी--इनकी fae भी...... 

रामचर्न ने गज कर कहा--फिर वही 'इनकी' ? 

“ना, इसकी ! इसकी ज़िद भी मैंने gear कर 
छोड़ी । दाढ़ी बढ़ा कर अच्छा-ख़ासा भालू बना हु 
था । मैंने sarada तब छूने दूँ पी, जब रीछ से मनुष्य 
बन जायगा ! | 

डदार सुन्द्रल्लाल यह दृश्य देख कर पुलकित हुए । 

अगले दिन सुबह उठ कर रामचरन बाज्ञार चल 
दिया, और साग-सज्ज़ी में बँधा अंगौछा लेकर घण्टे भर 
में लौटा mæ झटपट नहाया-घोया और बोला-- 
भाई साहब, शास को मेरे लिए quay का खइर 
ओर एक धोती लेते आना ! 7A 

अर्थात्‌ उसने घोषणा की कि में झब इस घर से 


टलूँगा नहीं! 


garata ने हँस कर मानो उसको घोषणा का 


` स्वागत किया । 


Ai 


कई महीने बीत गए हैं | रामचरन सोलह आने घर 


का आदमी बन गया हे | साग लाता है, सौदा waar 
है, भाभी का मनोरञ्जन करता है; garata के साथ 
कभी uaa खेलता है ्ौर बाक़ी समय पुस्तकें पढ़ने 
में बिता देता है | 

o अनेक अवसरों पर बच्चों की तरह रूठता हे, मचलता 
है, रो देता है और बुरी-बुरी गालियाँ तक देने लगता है 
ओर अनेक अवसरों पर आँखों में आँसू भर कर इन 
miaa के लिए पैर पकड़ कर चमा माँगता है । 


gut को एक देवता-रूप देवर । परन्तु दुनिया के कुछ 
पाजी लोग यह कहने में नहीं चूकते कि श्रच्छा रोटी- 
कपड़े पर नौकर मित्र गया है ! | 
` पर सुन्दरलाल्ल को उसने अपना परिचय आज तक 
नहीं दिया है। एक दिन आग्रह की मात्रा बढ़ गईं, 
al उसने कहा--देखिए, मेरा नाम रामचरन, मेरे भाई 
का नाम सुन्द्रलाल्, मेरी भाभी का नाम .....मालूम 


welt बस इससे आगे कुछ भी पूछा, तो ईश्वर की 


SAA, gal दम इस घर से चल दूँगा । 

इसके बाद सुन्द्रलाल ने कभी faz न की! 

सुन्दरलाल नियमित रूप से ऑफ़िस जाते हैं, एक 
व्यूशन भी मिल गया है। 

गृहिणी उस दिन पड़ोस में एक अंगूठी देख कर 
आईं थीं। सुन्द्रलाल के पास कुछ रुपए एकत्र हो गए 
थे। शायद इसी से गृहिणो का मन sa सुन्दर अंगूठी 
के लिए बेतरह WAAL Sst | | 

सुन्दरलाल आए तो प्रस्ताब पेश हुआ | रामचरन 
भी कमर पर हाथ we वहीं खड़ा था। गृहिणी का 
प्रस्ताव सुन कर सुन्दरा बोले--अभी कुछ दिन at 
aaa दो ! | 

ऐसे मामलों में औरतों के पास तकं का अभाव 
होता है, अगर नहीं होता तो वे उसका उपयोग करना 
afam समकती हैं । ज़रा मुँह बनाना और sara 
हो जाना ही इस वक्त तो काफ़ से ज़्यादा प्रभावपूर्ण 
तक है ! बस, गृहिणी ने वही किया | 

gawaa पिघलते न दिखाई दिए, तो रामचरन 
का. चेहरा तमतमा उठा । डाँट कर बोला--भाई 
साहब, अंगूठी लानो होगी ! 

gawa ने बिता उधर देखे, Fa कर कहा-- 
वाह ! वया देवर-भाभी मिले हैं। कोई aia है ? नहों 
लाते | | 


J 


रामचरन ने पैर पटक कर कहा-इस घर में तक 
अन्न ग्रहण करूँगा, जब अंगूठी आ जायगी ! 
TTA आ गईं, उसने तभी अन्न ग्रहण fear) 


६ 
रामचरन ने अपने हाथ से Bq भाभी की उंगली” 
में पहराई, ओर खुश होकर बोल्ला--वाह ! केसी सुन्दर 
है ! कुरबान जाऊँ ! 
सुन्दरलाल ज़रा कुछ find रहना सीख गए हैं,. 


. इसलिए दूसरों से भी वैसी आशा करने का अपना 


अधिकार aam wate) अङ्गरेज्ञी दफ़्तर में कामः 
करते हैं, इसलिए “डिसिपलिन? और नियम के भो कुछ 
आदी हो गए हैं | 

BTN लाना उन्हें बुरा नहीं WAT, पर रामचरन 
का हठ पसन्द न BMT! एक बार मन में आया था,. 
वे भी हठ पकड़ जायें, पर अंगूठी लाने में कुछ मान-- 
लिक कष्ट उन्हें देना नहीं था, क्योंकि रुपया मौजूद 
था, इसलिए रामचरन Ses की जगह गृहिणी er 
मन रखने के faa उन्होंने तुरन्त अंगूठी ला दी | 

रामचरन का वह हउ भी उन्हें अच्छा न लगा और 
आज यह “कुरबान जाउँ !' कहना भो उन्हें खला । पर 
बात को वे पो गए । 

' रामचरन ने उख दिन अँगूठी, उंगली और अंगूठी 

या उँगलो-वाली की तारीफ के पुल बाँध दिए । 


खाना खाया, घूमने गया और सोया-पर यह तारीफ़ 


बीच-बीच में बरादर जारी wet ! सुन्द्रल्ाल की 
Raiz aa zal दिन समाप्त होनी थी, इसलिए 


“Wawa की बात ga-ga कर उसके प्रति अनिवायं 


रह ल ' रूप से विरक्ति बढ़ती जा रही थी । 
सुम्द्रखाल को एक दैव-दृत्त भाई मिला है और | 


आख़िर तारीफ़ करता-करता रामचरन सो गया । 


` सुन्द्रल्लांल को नींद आइ, तब उस दिन पइले-पहल,. 
उनके मन में ज॒रे-बुरे भावथे। | 
नई चीज़ थी, इसलिए गृहिणी ने सोते. वक्त अँगूडी 


उतार कर डिबिया में बन्द कर दी । 


सोने से पहले, जब रामचरन दूध पोने आया था, 
तो भाभी के हाथ में अँगूडी नहीं देखी थी। वजह भी: 


उसने पूछी थी और बता भी दो गई थी । 


रात को अचानक गृहिणी की नींद टूट गई । कोई. . 


पास से गुज्ञर रहा था । उसने पूछा-कौन ? 


रामचरन ने साफ़ आवाज में कहा--मैं हूँ आभो! | 


Fan Ne 
` “कुछ नहीं, पाख़ाने गया था |” 


वैठक में पहुँचा, तो. सुन्द्र्ाल को नींद खुल गई ।' 


पूछा--कौन ? 
“में हूँ, भाई साहब !” 
“aay ?? 
“कुछ नहीं, पेशाब करने गया था |” 
सब सो गए । 
; 9 
सुबह-गजरदम गृहिणी दौडी आई। आँखें फटी 


थीं और हाथ छातो पर थे। सुन्दरत्लाल को amar 


और Me से बोली--ग़ज़्ब हो गया! 
“क्यों ??? 
“चोरी हो गई !” 
“चोरी ‘fd 
“हाँ ; अँगूडो चोरी चलो गई !” 
“अंगूठी १११ ; 
“हाँ, डिबिया ज़ाली wat है !”? 


सुन्दरक्ञाल दौड़ कर वहाँ गए | डिबिया सचमुच” 


m थी। बोले--रामचरन से तो पूछो; वह रात 
को उठा था | 


sia 


of 


ra 


>>: 5 5 | 
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“हाँ, उठा तो at!” 

“पेशाब करने गया था ; उससे पूछो, शायद पता 
लगे ।? । 

ग्रहिणी को याद था--पाख़ाने गया था | तो झी चुप 
रही और पति के साथ बैठक में पहुँची । 


पर जब BAIR पर पहुँचे, तो गृहिणो रुकी और 


धीरे से बोली-एक बात सोच लो । 
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“बुरा न मान जाय १?” 

“are ! बुरा क्यों मानेगा ? यही पूछेंगे, जब वह 
डडा तो उसे कुछ सन्देह तो नहीं हुआ !” 

JRA में धीरज ज़रूर था, पर व्यम्रता क्या कम 
थी ? इसलिए बोली--अच्छा चल्यो । 

“चत्तो ।?? 

“आगे तुस चलो । तुम्हां पूछना ।” 

“रछा” कह BC GATS आगे बढ़े रामचरन 
जागा | ' 

“देखो रामचरन,?”--सुन्द्रलाल, ने कहना शुरू 
किया--“रात को अँगूठी ग़ायब हो TEV”? 

“ग़ायब हो गई ?” 

“हाँ, इन्होंने डिबिया में weet थी |”? 

“डिबिया में १” 

“बस, सुबह देखते हैं, तो डिबिया stat !” 

“डिबिया ख़ाली 2” 

stat ? 

Cong !?-- कह कर रामचरन उठा और बे-साइता 
उधर चला । ख़ाली डिबिया देख कर पागलों की तरह 
खड़ा रह गया और बोला--“वाइ ! अच्छा जादू हो 
गया 2” 
सुन्दरलाल भी आकर बोले--तुम रात . को डठे 
थे, तो ! ै 

“कौन उठा था, में ???--रामचरन ने बात काट कर 
कहा--“"मैं कभी उठता भी हूँ ? ना, में adi उरा रात 


को ! 39 


अब JRA ने कट्टा--रामचरन, इस समय cal | 


रहने दो ! 


रामचरन ने चकित होकर sgi A भाभी, तू 


भी ऐसी बात कहती है? मेरी तो एक बार आँख लगी 
कि सवेरा होता है। में रात को उठ कर अला क्या 
करूंगा ? 

फिर आप ही आप बोला--'वाह भई, अच्छा जादू 


हुआ !” और यह कहता हुआ वह फिर बैठक की तरफ़ | 


aa दिया। . | a 
पति-पल्ली एक-दूसरे का HE ताकते खड़े रह गए । . 
“उठा तो ज्ञरूर था !?-सुन्दरलाल बोले । 

“हाँ, उडा तो ज़रूर था !?- सुडिणी ने भी कहा । 

“म्री आँख खुल गईं थी, मैंने पूछा था तो बोला-- 
पेशाब करने गया AT I” ङ 

“मेरी [मी आँख खुल गई थी। मैंने पूछा तो 
बोला--पाख़ाने गया था ।” 

“अरे !!? 

Saat £ 

“क्या तुम्हारे पास आया था £” 

“हाँ; इधर ही तो है पाख़ाना !” 

sarg ! 

“झोहो !” कह कर सुन्द्रलाल TTA की तरफ़ 
दौड़े ओर किवाड़ खोल कर देखा | पत्थर पर इधर उ वा 
Aaram हुआ था और बदबू आ रही थी। जैसे 
कोई आँधेरे में बैठा हो और असावधानी से बिगाड़ गया 


gi! 
फिर देखा, आधा भरा हुआ कोटा भी मोरी पर 


aa हे ! 


“aaa गया तो था arta उन्होंने ग्रहिणी 


से कहा । 


“फिर झूठ क्यों बोला 2” 
O कुछ सोच कर सुन्द्र्ाल बोले-“दाल में काला 

है !” और बैठक की तरफ़ चले | 

गुहिणी ने रोका--“देखो, सुनो !” 

et ? 

“कहीं Sal तो नहीं करता हे 2” 

जैसे क्षण-भर में सारी समस्या Jam we । सुन्द्र- 
खाल ने ख़ुश होकर कहा-ओहो ! यही बात 2! 
यहो बात है! | 

पति-पत्नी भाग कर बैठक में पहुँचे । 

कुछ दिन हुए, रामचरन ने एक aged! मोल ले 


ली थी। इस वक्त वह उसे हाथ में लिए चुपचाप 


खड़ा था । 
सुन्दरलाल जाते ही हँस पड़े ओर बोले-वाइ 


भई, aa चकमा दिया ! | 


_ “कैसा चकमा १?” - 


“बस, अब भेद खुल गया | लाओ, अब क्या हे १९ 


“साई साहब ! क्या कहते हो 2” 
“अब भी बाज़ नहीं आते 2” 
‘aay ?” : 

“at भैया, दे-दे अंगूठी 2” 

“अरे ! में कहाँ से दे दूँ १” 
“जहाँ eat हो |” 

“मैंने at हो, aaa!” 


“यह कौन कहता है कि ली है; वाह भई, अच्छा 
aaz सिखाया ! लाओ, अब कभी खुले में नहों | 
TP a 

“साईं साहब ! आपको शमे नहीं आती £ क्‍या 
मैं चोर हूँ? मैंने अंगूडी चुराई 2? लानत है, तुम 
` पर !?~कहते-कहते रामचरन की आँखें जलने खगीं।. 


अब सुन्द्राल Gua । बोले--क्या ? 

_ “कैसे तुमने चोर कहा सुरे 2” 

“चोर तो नहीं कहता”, oe 
“फिर ? में क्‍या जानूँ अँगूठी को बात 2” 
“अच्छा तुम रात को उडे किसलिए थे १? 
“मेंतो sel उठा 7 
“कूठ बोलते हो |? 5 
“तुम झूठ बोलते हो ! तुम्दें शर्म नहीं आती १” 


रामचरन की आँखों में आँसू भर आए ओर 
सुन्दर्ाल कोधित हो उठे। | दोनों में से कोई न बोल 


सका । 


तो नहीं हुआ ? 


sag | आज कैसा पागल बन रहा हूँ! में 
कहता हूँ, में उठा ही नहीं । क्या weet बात है ! तु 


सुके झूठा कते हो, मैं तुम्हें झूठा कहता हूँ!” 


गृहिणी के कुछ बोलने के पहले ही सुन्द्रलाल ने 


_ कड़क कर कडा--पाजी, इस सन्दूक़ची में क्या हे! 


| “सन्दूक़ची में क्या a? at देखो, क्या हे!” 
कह कर रामचरन ने सन्दूक्रची सुन्दरा के सामने 


फेंक दी | 


ओर पाँच-छुः बदन निकल पड़े | 


और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में ae अँगूडी पड़ी- 


` पड़ी, जैसे दुष्टतापवेक हँस रही थी ! 


रार को ! कहो, जाओगे तो नहीं 2” 


: Wal बेड कर ख़रबूज्ञे के बोज छीलने लगे। | 


agi 


वह कुछ न बोला । 
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BE 2? 


तब गृहिणी आगे बढ़ी। नत्र स्वर में बोली - 
भाई रामचरन, तुम कैसी बातें करते हो ! तुम्हें नींद 
में याद नहीं रहा, तुम रात को उठे थे। में बोली थी, 
तो याद करो, तुमने जवाब भी दिया। तुम्हारे भाई 
पूछते हैं कि जब तुम उठे थे, तो किसी चोर का वहम 


` है, तो सबने सिर पीट लिया । 


सन्दूक्ची टूट गई और उसमें से एक माला, एक 
पुस्तक, एक FAA | कुछ स्याही को टिकियाँ, एक ताली 


मैं उसकी कल्पना करते भी डरता हूँ ! 


č 
अँगूडी उठा कर और रामचरन से उसी दम घर. 
छोड़ देने के लिए कह कर सुन्दरलाल बाहर चले गए | 
तो arma मूति बने हुए रामचरन के पास आकर | 
गृहिणी ने कहा- रामचरन ! “ooo SE 
, रामचरन ने पल्ट कर कहा--हाँ, भाभी ! 
आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट थी । 
“तुम जाना मत !” 
“कहाँ ११ 
“घर छोड़ कर मत जाना !” 
“क्यों 2” ve ee 
“भाई हैं, उनके BF का बुरा न मानना ।” 
“बुरा तो मानूँगा, पर जाऊँगा aa | 
“नहीं, बुरा न मानो, देखो-भूल भी तो तुम्हारी — 
हँसी इतनी देर की नहों होती; तभी अँगूडी दे . 
१११ Mer eaten 
“पर मैंने तो अँगूठी ली ही नहीं, में दे केसे देता ??? 
“अच्छा, नहीं at, नहीं ली! अब जाने दो उस | 


तीनों के मन में जेसा विश्राट उपस्थित हुआ, | 


“ज्ञाऊँगा क्यों ? घर छोड़ कहाँ जाऊँगा १” | 
“बसला. २ wS 
gata मुँह pan दफ़्तर चले गए और देवरः 


सहसरा सामने से एक आदमी आया और रामचरन | 
को देख कर fess गया। रामचरन ने सिर उठा कर. 
.उसे देखा, और गृहिणो पल्ला नीचा करके पीछे सरक 


उस आदमी ने कहा-राम-राम भैया! | i A 
रामचरन का चेहरा लाश को तरह |THE हो गया, . 
| a. 
नवागत ने फिर पूछा-यहाँ कब से हो ? | 
“कोई तीन महीने से URRA का कण्ठ फूटा । | 
“उधर तो सब रो-घोकर बैठ गए ! कहाँ-कहाँ . 


_ “योंही घूमता रहा । अब. यहाँ घर बना कर बैठा. 


“तो यहीं रहने का इरादा है 2” 
“सोलह आने!” . | copes 
“अच्छा तो राम-राम, फिर मिलूँगा !” | 

_ बह आदमी गया तो रामचरन व्यग्र हो उठा। 

भाभी ज़रा जेट गई थी, थोड़ी देर में नींद में mise 

हो गई । 5 Us Ey Oa 
तब वह चुपके से. उडा और कुर्ता-बोतों पहन, 
कम्बल कन्धे पर डाल, जल्दी-जल्दी एक तरफ़ चल | 

द्या i : 8 

Pe ie ah te ta 

gua दिन कई आदमी सुन्द्राल के घर आए। | 

एक वृद्धा थी, एक वृद्ध थे, एक दासी थी और एक वही 
आदमी था, जो पहले दिन दोपहर को रामचरन से बात 
कर गया था । | । HR 
जब मालूम हुआ कि रामचरन कल से ही गायब | 


अब रहस्य खुला | रामचरन एम० Fo तक पढ़ा था 
ओर वैरिस्टरी पाल करते विज्ञायत जाना चाहता था। 
माँ-बाप की इकलौती सन्तान थी, जाने न दिया गया । 
बाप लाखों-करोड़ों के आदमी थे और देश भर में 
प्रसिद्ध थे । pee | 
( शेष मैटर 044 पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


nid 


PS 


विष्य के किसी पिछले अङ्क 

में पाठकों ने mea के एक 

प्रसिद्ध राजनीतिक मॉन्शि- 

यर ब्रियेण्ट के यूरोपियन 

सङ्गठन का TH पढ़ा SAT | 

उस लेख में यह स्पट कर 

दिया गयाथा कि यह 
7 आयोजन एशियाई जागृति 

A À का फल है। कुछ मास पूं 

. यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों ने इस सङ्गठन से सहमत होकर 
. प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे और निश्चय किया 
| गया था कि इस मास में सज्ञडन-आयोजन पर और 
अधिक विचार करने के fae जेनेवा में सभा की जावे 

. झौर उसमें रूस तथा टका के भी प्रतिनिधि बुलाए 
| a । जेनेवा में यह सभा हुई या नहीं, और हुईं तो 
| उसमें क्या निर्णय हुआ, इसके विस्तृत समाचार अभी 
. तक आरत में नहीं पहुँच पाए हैं, परन्तु पिछले. चार 
mala यूरोप में जो घटनाएँ हुई हैं और जो अन्त- 
` राष्ट्रीय samd उपस्थित हुई हैं, उनसे यह अनुमान 
` गाया जा सकता है कि नि$ट आविष्य में यूरोपीय 


NRT UA 


| ` सङ्गठन होना असम्भव है। | 
[5 ` रूस के पञ्च-वपीय आयोजन से प्रायः सभी यूरो- 
‘gta ug त्रस्त हो उठे हैं, ओर म्रे-निरेन में तो aa- 
. दार-दल ने यह आन्दोलन भी करना शुरू कर दिया 
 हेकिरूस के माल का बहिष्कार किया जाय। फ्रान्स, 
. वेलजियम और इनके साथी अन्य देश भी इस विषय 

की चिन्ता करने लगे Fi उधर टका रूस के तम्बाकू 
से भयभीत हो रहा है। पिछले मास में कमाल्रपाशा ने 
| भाषण देते हुए कहा था कि रूस के सस्ते ang a 
कारण उबी में तम्वाकू की खेती नष्ट होती जाती 2 
. और ज्ोगों की आमदनी का एक मुख्य साधन लु 
. होता जाता है। रूस के प्रति यूरोपीय राष्ट्रों के इन 
. भावों को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि मॉन्शि- 
ae ala और उनके साथियों ने सङ्गउन-सभा में 
| रूस के प्रतिनिखि भो garg हों ! 


आरोप 
ae : (१५व पृष्ठ का शेर्षाश ) 
` विज्ञायत ने जा सका, तो रामचरन का मस्तिष्क 
ag विकृत दो गया। इलाज करने पर कुछ अवस्था 
gad, तो एक दिन बिना कहे-सुने उठ कर न जाने 
fear aa दिया। जिस आदमी ने उससे बात की थी, 
वह उसका TARA था। उसने सममा, रामचरन ने 
गइ कर लिया है यर गृहस्थी बैना कर रहता है। 


यह कहानी जब सुन्दरा ने सुनी तो सिर पीट 
T और अपने उस आरोप के लिए वे आज तरु 


b © T; 


> Se क उ ae 


JFT यरोप 


[ डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम To, डी० लिट्‌ | 


अभो aera में एक गेहूँ कॉन्फ्रेन्स हुईं थी, जिसमें 
संसार के गेहूँ पेद करने वाले सभी मुख्य देशों के प्रति- 
निधि aftafaa थे। इस समय यूरोप में इतना फ़ालतू 
गेहूँ मौजूद है, कि उसकी खपत की ब्यवस्था वहाँ के 
राजनीतिजों के सामने एक जटिल समस्या हो रही है। 
यूरोपीय देशों में सब से अधिक गेहूँ रूस में उत्पन्न 
होता है और यह उसका मुख्य निर्यात है। सारे यूरोप 
में जितना गेहूँ खच होता है, उल्का चतुथांश केवल रूस 


में saa होता है। इस समय छूस में ३५ लाख टन ' 


गेहूँ BAL पड़ा हुश्रा है । कॉन्फ्रेन्स में यह निश्चय हु भा 


हे कि गेहूँ की खेती कम की जाय और खाने के अति- | 


रिक्त गेहूँ का और उपयोग भो किया जाय । परन्तु रूस 
ने खेती कम करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। 
उसका कहना है कि उसके गेहूँ के निर्यात का विरोध 
करते समय युरोपीय देशों को उसके आयात का भी 
ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में यह जटिल प्रश्न है । 
यहि यूरोपीय राष्ट्रों ने धपना गुट बना कर रूसो गेहूँ का 
बहिष्कार करके उसको खेती को सीमित करने का 
प्रयत्न किया, तो रूघ इसका उत्तर अपने आयात के 
बहिष्कार के रूप में देगा। रूख के साम्यवादी विचार 


` यूरोप की feat ओ सरकार को वान्छुनीय नहीं हैं और 


उनके प्रचार को यथासम्भव सब भाँति रोका जाता है। 
इसलिए रूप के साथ सम्पर्कं बढ़ाना किसी को अभीष्ट 
नहीं है । इस अवस्था में मॉन्शियर नियेण्ट का सङ्गठन- 
आयोजन केवल उ्या्री-पुाव हो है । 


स्पेन की सोशलिस्ट सरकार को संसार के सम्पूर्ण 


प्रमुख राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया है, परन्तु वहाँ अमी 
शान्ति-स्थापना नहीं हुई है। सम्राट entat लिहासन 
eta कर भाग गपा है, किन्तु उसके पक्ष के लोगों 
और * प्रजातन्त्रवादियों में अभो cet जारी है | पिछले 
सहीने जब सरकार ने जनरज् बेरङ्गर को कारावास से 
सुक्त कर दिया, तो प्रजातन्त्रवादियों ने राज-पच्च वाळों 
के विरुद्ध भयङ्कर तूफ़ान वेतमोज्ी खड़ा किया ओर 
मैड्ड नगर में smaga और राज-पत्त के ळोगों 
मे कई उपद्रव हुए, जिन्हें शान्त करने के लिए gira 


| को गोलियाँ cart vet ate कई झादमी मारे 


गए । आख़िर सरकार ने विवश होकर जनरल बेरङ्र 
को फिर कारावास में बन्द कर दिया । स्पेन की 
सरकार खुल्लमखुज्ञा साम्यवादी सरकार है। वतमान 


राष्ट्रपति seta और उनका मन्त्रि-मण्डल्ल सब साभ्य- 


वादी है। कई सचिव ऐसे हैं, जो साम्यवादो श्रान्दो- 


‘wae कारण जेल भोग चुके Ft पहली मई को | 
यूरोप में जो साम्यवांद-दिवस मनाया गया था, उसमें 


स्पेन के राष्ट्रपति de sası मन्त्र-मण्डलं भी सम्मि- 
faa था। रूस और स्पेन दोनों साम्यवाद के भ्रनुयायी 
हैं और शेष. यूरोप के देशों में साम्यवादियों का संसग 
ख़तरनाक सममा जाता है। यूरोप के एक छोर पर रूस 
है, दूसरे पर स्पेन । पुतंगाल में साम्पवादी कह महीने 


| से उत्पात मवा रहे हैं ओर add, पालै षड, झं हिट्रया, 


| ज्ञेकोरल्लोवेकिया और यूगोर्ब्नो वेकिया तथा अन्य अनेक 


देशों में भी साभ्यवादियों की संख्या और शक्ति बढ़ती 
जातो है। मध्य यूरोप की साम्यवादी प्रवृत्तियों पर रूस 
आर स्पेन की सरकारों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका 
अनुमान करना कठिन नहों है। साथ ही यह आशा 
भी दुराशा मात्र है कि साम्यवादी और साम्राज्यवादी 
देशों का सङ्गडन हो सकेगा | oe 


ada की सन्धि के अनुसार जर्मनी और ऑस्ट्रिया 
में पारस्परिक कोई सन्धि नहीं हो सङती। यह शर्त ga 
समय को गई थी, जब धन और जन की भयङ्कर क्षति के 
कारण विजेता राष्ट्रों की प्रतिशोध-प्रचृत्ति अत्यन्त sq 
हो गई थी । पिछले बारह वषं के अनुभव से अब यूरोप 
के राष्ट्रों के भावों में परिवर्तन होने लगा है और ama- 


ae राजनीतिज्ञ कहने an हैं कि यह ad अत्यन्त 


कठोर थो । लोकमत भी इस शतं के बहुत विरुद्ध है । 


इस मतपरिवर्तन से उत्साहित होकर जर्मनी झर 


ऑस्ट्रिया में अनेक miaz सम्बन्धों के विषय में अभी 
हाल ही में एक पारस्परिक सन्धि हुई है। जर्मनी और 
ऑस्ट्रिया दोनों का. कहना है कि इस सन्धि के बिना 
वे अपनी अनेक कठिनाइयों को ga नहीं कर सकते 
और न अपने आथिक ase का निवारण कर सकते हैं । 
waa ओर ऑस्ट्रिया को इस सन्धि के कारण फ्रान्स 
सब से अधिक नाराज़ है । वहाँ के पत्र इसका घोर विरोध 
कर रहे हैं ओर वहाँ को राज-सभा में भो इस विषय पर 
कई बार aed हो चुको हैं तथा प्र्न किए जा चुके हैं । 


` यूरोपीय सङ्गऽन के पक्षपाती मॉन्शियर fires ने भी 


ug-ag में इस सन्धि का घोर विरोध किया है और इस 
बात पर ज़ोर दिया है कि जमंनी और ऑस्ट्रिया को ada- 
सन्धि की शर्तों से एक इञ्च भी इधर-उधर हटने का 
अधिकार नहीं है । परन्तु ug-ag सें इतना बल कहाँ 


है कि वह किसी प्रबल राष्ट्र के विरुद् अपना कोई 


ated aar दे दे। वास्तव में बात यह है कि यदि. 
राष्ट्रसङ्घ ऐसा फेला दे दे और देश-विशेष उसको 
न माने, तो उसे विवश करने के लिए agag के पास 
कोई साधन नहीं है। थही कारण है कि जर्मनी और 
ऑस्ट्रिया की आथिक सन्धि के विषय में राष्ट्र-सङ्क ने 
स्वयं निर्णय न करके, इस विषय को हेग के न्‍्यायात्रय 


को धोंप दिया है। जहाँ तक इम अनुमान कर सकते 


हैं, हेग की aaa इस सन्धि के केवल क़ानूनी पहलू 
'पर विचार करेगी, क्योंकि उसे लोकमत र जन- 
जागृति से कोई सम्बन्ध नहीं है। होना यह चाहिए 
था कि इस सन्धि पर विचार करते हुए राजनेतिक और 
अन्तराष्ट्रीय इष्टि से अधिक काम त्रिया जाता । az, 
देखें, हेग में क्या होता है। “भविष्य” के पाठकों को यह 
स्मरण होगा कि हेग-न्याया्य के प्रधान जापान के 
एक विद्वान जज हैं । | 


ज्यों-ज्यों यूरोप wef को सीमित करने का sae 
करता है, त्यों-प्यों यह sa अधिकाधिक भयावह रूप 
घारण करता जाता है। गत नवम्बर में अमेरिका, 
जापान और ब्रिटिश साम्राज्य में नौ-सेना को सीमित 
करने के विषय में एक सन्धि हुईं थी। तदनुसार तीनों 
राष्ट्र अपनी-अपनी नौ-सेनाओं को सीमित करने के 
fag सहमत हो गए थे। ud यह ठहरी थी कि फ्रान्स 


| और इटल्ली भो परस्पर इसी प्रकार की सन्धि कर लें, 


ES 


mtaa A OO अ. .. -..: इस विषय को व्यावहारिक रूप दिया जाय | कारण 
x we है कि फ्रान्स की' उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं नौ-सेना 
अर इटली के कूटनीतिज्ञ प्रधान-सचिव बीर gafa 
की परराष्ट्र-नीति से सभी भयभीत हैं। Aefa यह 
सोचता हे कि वह अपनी नौ-सेना को सीमित कर दे 
Alt sate तथा इटली दिन प्रतिदिन अपनी सेना को 
बढ़ाते जायें, तो परिणाम अच्छा नहीं हो सकता । क्योंकि 
दोनों देश शक्तिशाली बन कर या तो ग्रेट-त्रिटेन को 
दबा लेंगे या परस्पर लड़ कर दक्षिण यूरोप मे ऐसी 
स्थिति उपस्थित कर देंगे, जिससे ग्रेट-ब्रिटेन के हाथ से 
मिश्र और ट्रान्स जोरडाना निकल जायँगे, तथा ana- 
वर्षं के साथ व्यापार बन्द हो जायगा । इसीलिए पिछले 
| कई महीनों से इङ्गलेणड के परराष्ट्रसचिव fire dus. 
| सन mire ole इटली में सन्धि करवाने के लिए far- 
| तोड़ प्रयत्न कर रहे थे। कभी वे फ्रान्स जाते थे और 
| कभी इटली ; कभी एक मसविदा पेश किया जाता था 
“आर कभी दूसरा । गत फ़रवरी में मि० aeda को बड़ी 
| d निराशा हो गईं थी, क्योंकि फ्रान्स और इटली अपनी- 
| अपनी सेना बढ़ाने में परस्पर होड़ करने लग गए थे। 
| qeg अन्त में स्थिति बदली और दोनों देशों में सन्धि 
"स्थापित हो गई। इस विषय में ऋन्घ के परराष्ट्र-विभार! 
के विशेषज्ञ रेनेमेसिरल्ली और ग्रेट ब्रिटेन के परराष्ट्र-विभाग 
के विशेषज्ञ रॉबट एलक्रेगी ने sae परिश्रप्र किया है। 
देखना यह है कि सन्‌ १३३२ में जो शखर-सीमा-बन्धन 
-के लिए कॉन्फ्रेन्स होगी, उसमें इन सन्धियों की पुष्टि की 
ज्ञायगी या नद्दीं। अभी ताज्ञी ही ख़बर है कि जर्मनी 
से एक विशाल जड़ी जहाज़ बनाया हे, जिसमें कई 
MAST तोपें wal गई हैं और उसके साथ कई जल- 
am नौकाएँ भी जोड़ी गई हैं। इस शक्ति-सञ्चय की 
'अतरृत्ति को देखते हुए क्या आशा को जा सकती है कि 
* निरखोकरण ana होगा ? 


यूगोस्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया और हङ्गरी में अराजक 


| wat की संख्या बढ़ती जाती है। इन लोगों का एक 
| सङ्गठन है, जिसकी शाखाएँ इन तीनों देशों में Sat 
| sé हैं । पिछले महीने में यूगोस्लोवेकिया की पुलिस 
| 


ने तेई suas को गिरफ्तार किया था और इन 


सब पर यह अपराध लगाया गया था कि इन लोगों ने 
दो खुफ़िया पुलिस के अ्रधिझारियों की और एक qa- 


है और एलिस पर कई इमले किए हैं । अदालत में 
सरकारी वकील ने अराजक सङ्गठन का विस्तृत और 
मनोरक्षक वर्णन किया है। गत २२ मई को बेलग्रेड 
( यूगोस्लोवेकिया की राजधानी ) के हाईकोट ने Saat 
-सुनाया, जिसमें तीन अराजकों को प्राणदण्ड आर 
-उथारह को दो वर्ष से बीस वर्ष तक के कारावास का 
que दिया गया | 

पुर्तगाल में कई महीने से राजनैतिक और आथिक 
कारणों से sed हो रहे हैं। सरकार दमन करने का 
प्रयत्न कर रही है और जनता में अशान्ति बढ़ती जाती 


है । घटनाओं की गति डोक वैसी ही है, जेसी स्पेन में . 


rọ 


at) ana कारमोना पुतंगाल के श्रेज़िडेश्ट भी हैं 
ओर प्रधान सेना-नायक भी । दमन के द्वारा प्रत्यक्ष में 
शान्ति स्थापित हो जाती है, परन्तु असन्तोष को ज्वाला 
चाहे जब भड़क उठती है। क्रान्ति की लइर पुतंगाल में 
ही नहीं, किन्तु उसके उपनिवेशों में भी फैली हुई है । 
-मदीरा नामक टापू में निरन्तर बलवे हो रहे हैं। अन्न 
at बहुलता के समय में भी वहाँ रोटियाँ gaa हो 
रही हैं, जिसके कारण चाहे. जब्र बलवे हो जाया करते 


हैं। इल टापू के सब अखबारों का पुतंगाल-परकार ने | 


गला घोंट aai है। अन्य देशों से इतका सम्बन्ध 
विच्छेद कर war है. और पश॒-बल् का पूर्णं अयोग किया 
MN रहा है | जनरल कारमोना ने अप ata री 


सम्पादक को हत्या की S| एक पुल, रेलवे लाइन तोड़ा. 


के बल से अभो देशव्यापी विप्लव को रोक रक्खा हे 
और शासन-समिति ( केबिनेट ) को जीवित war ठः 
परन्तु किसी दिन स्पेन की भाँति gima में सी 
राजनेतिक भूकम्प उपस्थित हो जाय, तो पाठकों को 
आश्रय न करना चाहिए। गत ३२ फ़रवरी को पोप 
_ पियं ग्यारहवें ने अपने शासन का नवाँ वार्षिकोत्सव 
सनाया, जिसमें केथोलिक, अकृश्चियन, रोगो, निर्धन, 
aye और मालिकों को विशेष सन्देश भेजा गया । 
पोप ने लैटिन भाषा में भाषण दिया, जिसका विभिन्न 
भाषाओं में अनुवाद करके रेडियो द्वारा देश-देशान्तरों 
-के ` निवासियों'को' सुनाया गया। इसके एक सप्ताह 
पश्चात्‌ भाषण देते हुए पोप ने इटेलियन. सरकार 
को तीतर निन्दा को । उसने कहा कि सरकार पवित्र 
रविवार को भी नवयुवकों को गिरजाघरों में तो जाने 
नहीं देती और शारीरिक व्यायाम में लगाए रहती हे, 
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लीडरी मिलती नहीं ! _ 


ट 
[ कविवर “बिस्मिल” इल्वाहाबादी | 


मुफ़्त घर बैठे हुए दुनिया से यू बेहतर बने, ` 
चाहते हैं बह किसी सूरत से हभ लीडर बने! 
कु . a * 
उनको आएगी समक, लेकिन अभो कुछ देर में, 
नासमक हैं जो पड़े हैं लोडरो के फेर में ! 
Koo æ $ 
वाह क्या श्रच्छी तबीयत है, यह अच्छा ज़ोक़ है, 
काम कुछ करते नहीं, बल लीड री का शौक है | 
kd 


He & 


काम अच्छा कर रहे हैं, लीडरी के वास्ते, 

राल-दिन वह मर रहे हैं, लीडरी के वास्ते ! 
%* oe $% 

बागे-आलम में कहीं दिल को कली aad नहीं, 

हाथ वह मलते हैं, लेकिन लीडरी मिलती नहीं ! 
छ ED © 
नासमक हैं यूं समझ उनको न आएगी कसो, . 
आरज़ यह दिल से, यह हलरत न जञाएगो कभी | 
चुप रहो fafaa” यूँही बैठे हुए देखा करो, 
` सच तो यह है,लीडरी सौ रङ्ग लाएगी अभी | 
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अश्लील समाचार-पत्रों को उत्साहित करती है, कई. 
निन्दनीय सिनेमा और gat का प्रचार होने देती हे 
आर प्रोटेस्टेण्ट लोगों को अपने घर्म का प्रचार करने से 
नहीं रोकती ' सरकारी अफ़सर इस दोषाशेपण को 
निर्मूल बतलाते हैं | उन्होंने घोषित किया है कि सिनेमा | 
के चित्रों की, प्रशाशित होने से पहिले wa जाँच कर. 
at जाती है। कोई समाचार-पत्र: अश्ळील नहीं è| 
रविवार अधिकांश लोग मनाते हैं: और प्रोटेस्टेणट लोगों 


[ 'सनिधि की शर्तों के agga ही घर्म-प्रचार | T 
pis DEE ` ` ana के कारण इसको पुनः राजनेतिक चेत्र मे प्रवेश 
'करनो पडा और अपनो नेतृत्व-शक्ति के बल से इसने . 


करने की इजाजत दो जाती है|... .: . . 
O अभी कुछ ana पूर्व रोमानिया, ead, ज़ेकोरलो- 
वेकिया और ऑस्ट्रिया में जो, दशवर्षोष agentar 
हुई थी, उस समय, ga. देशों की अल्य-संख्यक जातियों 
में और उनके कारण mdai देशों में बड़ी हलचल 


राष्ट्रपति के आसन को सुशोभित कर रहा et 


रही ada की सन्धि के अनुसार केवल उन्हीं अल्प- 
संख्यक जातियों को सरकारी पत्र-व्यवहार में अपनी 
भाषा का उपयोग करने का अधिकार होता है, जिनकी 
संख्या बीस प्रतिशत से कम न हो । ज्ञेकोर्लो वेकिया 
में जर्मन, यहूदी site wa लोग अल्प-संख्यक हें । इन 
लोगों की यह शिकायत थी कि सरकार इ नकी {सं र्या 
कम प्रकट करने का प्रयत्न कर रही है । साथ हो सरकार 
ने यह विज्ञप्ति प्रकाशित को थी कि अल्प-संल्यक 
जातियों की शिकायत को cnt करने के लिए सरकार ने 
सब कुछ किया है। 

स्पेन और geal में कैथलिक घमो परेष्टाों के प्रति 
जनता प्रदशन किया करती हे। इटलो के फ़ेसिस्ट ata 
और स्पेन के प्रजातन्त्रवादी तथा साम्राज्यवादी लोग 
कैथलिक र्म-प्रचार को राजनैतिक इष्टि से हानिकर 
समझते हैं । इन लोगों की धारणा है कि कैथलिक घमं | 
का प्रचार स्वतन्त्रता और साम्यवाद का विरोधी है। | 
ऐसी ही लहर mea की राज्यक्रान्ति के समय भी उदी 
थो । नेपोलियन कहा करता था कि धर्म-प्रचार राजसत्ता 
का परम सहायक है। जिन लोगों को एक कल्पित 
अदृश्य शक्ति के सामने विवशता स्वीकार करने की 
आदत पड़ जाती है, वे अनियन्त्रित शासक की तरङ्ग- 


` सयी आज्ञाओं को शिरोधाय करने के आदी बन जाते 


हैं। स्पेन के साम्यवादी इसीलिए राजपछवादियों को 
आर केथञ्जिक प्रचारकों को एक ही लाठी से हाँकना | 
चाहते हैं। अभी हाल में प्रचारकों के एक आश्रस प | 


| इन लोगों ने आक्रमण भी किया था। इटलो में भी 


यही दशा है। देखें, पोप की सत्ता इस राजनैतिक और 
वैज्ञानिक युग में कितने दिन की और मेहमान है । 

` नॉवें, स्वीडन, किनलैणड, डेनमार्क और आइसलैश्ड | 
में भी व्यापार-शैथिल्य और थाथिक age अनुभव 
feat जाने लगा है। इन सब देशों में कृषक और 
AANA लोग शासन-व्यय को कम करने पर ज़ोर दे 
रहे हैं, और उधर लोग कर बढ़ाने को तजवोज्ञें कर रहे 
हैं। गत फ़रवरी में इन सब देशों के प्रतिनिधियों की 
Meat (ata) नगर में एक सभा हुईं थी, जिसमें 
सबने मिल कर एक आथिक सन्धि की है । लेथुएनिया, 
लेटविया, एस्टोनिया और फिनलैण्ड, इन चारों छोटे- 
छोटे राष्ट्रों में मी आयिक दुरवस्था ऐसी ही भयङ्कर है । 

_ क्रिनलैणड में अभी हाल में जो निर्वाचन हुआ है, 
उसमें श्री० पेइरएविम्द स्विन्ह्य कग राष्ट्रपति चुने गए हैं । | 


यह बड़ा अनुभवी, योग्य और adage शालाक है। 


इसका जन्म १८६१ में हुआ था, १८८६ में इसने 
क़ानून की परीक्षा पास को थी और १८८८ से अब 
तक यह किसी न feat पद पर योग्यतापूरवेक काम 


करता रहा है। सन्‌ १६०३ में इसने फ्रिनलैण्ड के स्वशा- 


aa अधिडारों पर बड़ा ज़ोर दिया था और १६१० के 
लगभग समस्त फ़िनलेण्ड इसको राष्ट्रनेता मानने wa 
गया था। यूरोपीय महासमर के आरम्भ होते ही रूस 
के ज्ञार ने इसको ख़तरनाक समझ कर साइबेरिया में 


कैद कर दिया था, परन्तु मार्च सन्‌ १३१७ में रूखी 


राज्यक्रान्ति हुई और अस्थायी साम्यवादी सरकार ने 
इसको वापस आने की राना दे दी। वापस आने 


पर, सन्‌ १३१८ में अपने देश को स्वतन्त्र ता-प्रासि wee. 
fae इसने अथक आन्दोलन किया और सन्‌ १६१६ के 


आरम्भ में आख़िर fragas स्वतन्त्र देश बन ही गया। _ 
अभीष्ट-लिडि के बाद यह प्रायः पृकान्तवास करने | 
ami परन्तु सञ्‌ १६३० में अनेक राजनेतिक दळ- . 


पुनः क्रिनलैणड में शान्ति स्थापित को । इल ससय वरह | 
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जपूताने के त्यौहार वास्तव Ñ 
जनता के नहीं, किन्तु राजाओं 
के उत्सव हैं । प्रजा उनमें 
सम्मिलित होती है, परन्तु 
केवल उपकरण के रूप में; 
भोक्ता के रूप में नहीं। इन 


ae è 


उत्सव-काल भी राजा खोग ही निश्चित करते हैं। प्रजा 


का उनमें इतना ही हाथ है कि अपने नरेश का मनो- 


र्षन करे और उसके आनन्द को बढ़ावे। जो त्यौहार 


राजपूताने में विशेष रूप से मनाए जाते हैं, उनमें सुख्य . 


हैं, ‘gaz’, ‘eral’, ‘aay’ और “तीज? | कुछ रिया- 
ai में जन्माष्टमी भी बड़े डाट-बाट के साथ मनाई 
जाती है। 'दसेरा? या विजयादशमी राजपूताने का 
विशेष त्यौहार है । प्रायः सब रिषाखतों में यह धूमधाम 
के साथ मनाया जाता है । परन्तु कोरा और अलवर में 
इसका विशेष महत्व है। यह निश्चय रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि यह त्योहार इन रियासतों में कब घौर 
क्यों इस रूप में शुरू हुआ | ऐसा जान पड़ता है कि 


वर्तमान नरेशों के हूण और सिथियन पुरुषां ने आबू 


पहाड़ पर DAT प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ आय त्योहारों को 
बड़े चाव और अभिमान के साथ अपनाना आरम्भ किया 
और इस प्रकार से यह परम्परा बन Ts | अन्य Rat- 
ससों में विजयादशमी पर राज्य से शख, घोड़े, हाथी, 
यान आदि की पूजा की जाती है, और रियासत के प्रायः 
सब जागीरदार महाराजा को “सलाम” करने आते हैं । 
और कुछ रियालतों A महाराजा अपनी सारी सेना को 
साथ लेकर जुलूस में निकळते हैं। परन्तु कोटा राज्य में 
दसेरा मनाने का हमने एक विचित्र ही ठङ्ग देखा । ऐसी 
gaa रियासत में भी बचपन का प्रदशन देख कर किसी 
को आश्रयं हुए बिना नहीं रह सकता | कोटा के महा- 
राच विजयादशमी से तीन-चार दिन पूवं डी अपने ga- 
देव अर देवियों की पूजा करने लगते हैं और प्रातः- 
सायं ऐसा सैनिक जुलूस बना कर निकला करते हैं, 
मानो युद्ध करने जाते हैं! विजयादशमी के दिन यह 
देखा जाता है कि रावण के मरने का कौन सा समय È | 
इमारी समझ में नहीं आता कि रावण को मरे हुए हज़ारों 
. वर्ष बीत चुके, तो भो कोटा के gear राज-ज्योतिषी 
. उसके पुनः-पुनः मरने का मुहूतं कैसे देख लिया करते 
है। रावण तथा उसके कुटु ग्वियों की प्रतिम एूँ, सुना 
` ज्ञाता हे, पहले लकडी और कपड़े की बनाई जाती थीं, 
Aha वर्तमान महाराव को यह वाषिक व्यय करना 
सहन नहीं हो सका, इसलिए जब चे चूने तथा पत्थर 


. की पक्की बनवा दी गई हैं। va? ऊपर केवल मुख | 


मात्र लकड़ी के बना दिए आते हैं और उतने भाग को 
.. ही प्रतिवर्ष नष्ट कर दिया जाता हे। जब अपनी सम्पूणं 


सेना को साथ लेकर महाराव रावण को मारने के लिए . 


aena करते हैं, तो वह दृश्य बडा मनोरञ्जक होता है। 


daha मिट्टी के दीलों को तोड्ने के वास्ते अपनी 


सम्पूर्णं सेना, सारे जागीरदार और रियासत st waster 


राजपूता 


aj» 
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[ एक भूतपूर्व उच्च कमचारी ] 


प्रजा को साथ बेकर जाना लड़कपन से भो बढ़ कर 


नहीं तो क्या है ? बहुत-कुछ तलाश करने पर भी हमको 
यह पता नहीं लगा कि महाराव साहब रावण को किस 
नाते मारने जाते हें maas के अन्य नगरों में जो 
रामलीलाएँ होती हैं और बच्चों को राम-लघष्मण बना 
कर उनके हाथ से जो रावण-बध करवाया जाता है, वह 
तो हमारी समझ में आता है। परन्तु कोटे का रावण-बध 
हमारी समक में नहीं आया । सवारी के समय महाराव 
राम नहीं बनते, बल्कि पूणं कला से महाराव हो रहते 
हें। उनके साथ को सेना भी सेना केही रूप में 
होती है । वही अङ्गरेज्ञी बाजा, आधुनिक वदी, क़वायद 
में चलना-सब आधुनिक siz होता है। महाराव के 
कपड़े Aral के समय के होते हैं, परन्तु जूते आजकल 
Si हमसे एक उच्च कमचारी ने कहा कि महाराव 


त्योहार 


'रहा हो, परन्तु अब यह निष्फल तमाशा है। यदि राम-- 


लीळा ही करना है, तो रामलीजा के ही cH प! होनी” 


चाहिए । यदि दशहरे के मेले को अन्य प्रकार से 


वास्तव में भगवान राम के रूप में रावण को मारते हैं, 


परन्तु हमें वह वात Galt नहीं । क्योंकि न तो महाराव 
का स्वरूप कुछ बना हुआ था और न उनके जागीरदारों 
तथा सैनिकों के मुख पर बन्दर, भालू आदि के स्वाँग 
थे। यदि स्वरूप बदले बिना ही महाराव अपने को 
प्रत्यक्ष अगवान रामचन्द्र समझते हों, तो इसघे बढ़ कर 
कोई wear नहीं हो सकती | जब महाराव रावण की 
्रतिमाश्रों से लगभग १०० NF की दूरी पर पहुँच जाते 
हैं, तो शहर-कोतवाल को रावण के पास सन्धि के 
वास्ते भेजा जाता है। वह आकर रावण की प्रतिमा के 


सामने कहता है-“रावण जी, मान जाश्रो । सीता को 


ana कर दो ।” मिट्टी का बना हुआ रावण भी इतना 
yaa और बेख़ौफ़ होता है कि कोटाधिपति के सन्देश 
का उत्तर तक नहीं देता । तब कोतवाल वापिस होकर 
हाथ बाँध कर अज्ञ करता हे--'अन्नदाता, रावण जी 
नहीं मानते, सीता को वापिस नहीं करते ।” तब महा- 
राव साहब पुनः कोतवाल से कहते हैं कि मनाश्रो। 
वह फिर उसी प्रकार उत्तर देता है। इस प्रकार तीन 
maat हो जाती हैं, तब महाराव आगे बढ़ते हैं। 
जिस वर्ष हमने यह तमाशा देखा था, उस वषं कुबाड़ी 


के Sar चन्द्रसेन शहर-कोतवाल थे । आप मेयो कॉलेज 


के स्नातक और देश-विदेश घूमे हुए आधुनिक विचार के 
नवयुवक हैं । इस प्रकार नाटक करते हुए उनको मन 
ही मन बड़ा दुःख हु प्रा, परन्तु करते क्या ? यह कोतवाल 


का सुख्य कतव्य था, इसका पालन किए बिना काम 


कैसे चलता ? इस प्रकार सन्धि की बातचीत असफल 
हो जाने पर महाराव हाथी पर बैठ कर आगे बढ़ते हैं । 
कुछ हाथी को सूँड द्वारा और कुछ मैशीन द्वारा रावण 
का सिर गिरा दिया जाता है और उसी समय तोपों की 
फैरें होने लगती हैं। तत्पश्चात्‌ महाराव सीता के चित्र 
की पूजा करते हैं और इध प्रकार व्यर्थ की परेशानी 
उठा कर रात में वापस लौटते हैं । रावण के ऊपर वह 
पचरङ्गा झण्डा फहराया जाता है. जो भाटवार के युद्ध में. 
जयपुर की सेना से छीन लिया Te 

Hall शताब्दी में यह लङ्का का खेल वास्तव में 
उपहास्य है। किसी समय शायद यह खेल उपयोगी 

| \ 


उपयोगो बनाया जावे और महाराव साहब मिट्टी के 
रावण के साथ खेल खेलने के बजाय अपने राज्य के 

सजीव और निर्धन कृषकों से वर्ष में एक दिन तो qa 
दिल से मिलें और उनकी कठिनाइयों को जान कर 

उनको हटाने का उद्योग करें, तो कितनी अच्छी बात दो 
ओर कितना सुन्दर आदर्श अन्य नरेशों के भी सामने: 
उपस्थित हो। उस समय मेले में स्वास्थ्य, शिक्षा, 
मितब्ययिता, खाद्‌, पशु-पालन आदि विषयों पर 

व्याख्यान दिलवाए जावें और स्वयं महाराव प्रस्येक: 
व्याख्यान में दस-पाँच मिनट जाकर बैठे और लोगों की: 
रुचि बढ़ावें, तो वह एक ऐसा कार्य होगा, जो राजा को 

शोभा देता है। मिट्टी के रावण पर सेना लेकर चढ़ाई 
करना भौर उससे afa की बातचीत करवाने का ढोंग 
करना, किसी उन्नत नरेश को शोभा नहीं दे सकता । 

कोटा-राञ्य के आपजी ओजङ्कारनाथ सिह जी cin को बहुत" 
कम पसन्द करते हैं, ऐसा हमसे कहा गया है | शायद 
इसीलिए उन्होंने प्रति वप होने वाळी वाइली प्रदशनी, 

जिसमें रियासत की कला-कौशल को कुछ प्रोत्साहन: 
मिलता था, वह तो बन्द करवा दी। सम्भव है, सैनिक 
वीर होने के कारण या तो तोपों के sz में डनको 

नन्द्‌ आता हो या महाराव साहब से इस विषय की 
बातचीत करने का उनको साहस न हाता हो । इस 
समय जब कोटा और जयपुर में पारस्परिक इतनी मित्रता 
आर घनिष्टता है, तो पचरङ्गा झण्डा रावण के सिर पर 

फहराना भो अच्छा नहीं मालूम होता । saha 

शासकों ने परम्परागत Seal को बात की बात में gg 
करके अपने राष्ट्रों को आधुनिक बना डाला । FAT- 
पाशा, Raadt शाह पहलवो और इब्नसऊद ने 
कट्टर देशों को उदार बना दिया और faga दस ad 
के अन्द्र वह उन्नति कर दिखाई, जो किसी की कल्पना 
में भी नहीं आ सकती थी । यदि पदो, फ़ेज्ञ और कुरान- 
शिक्षा का लोप क्या जा सकता है, तो क्या बच्चों का 
खेल-तमाशा जैसे दशहरे का अन्त नहीं किया जा 
सकता ? लेकिन राजपूताना में अभी आधुनिकता ने 
प्रवेश किया ही नहीं। नरेश और जागीरदार, जो दो- 
चार शब्द्‌ अङ्गरेज्ञी बोलना सीखते हैं, सो केवल ga- 
लिए कि साहब और मेम से बातचोत कर as | उन्नति 
ओर उत्थान का भाव प्रथम तो राजपूतों के हृदय में जम 
ही नहीं सकता, दूसरे मेयो काँलेज A उन्नति की चर्चा 


होती ही नहीं। जहाँ उन्नति और सुधार राज-विद्रोइ 


के नाम से अभिहित किए जाते हों, उस संस्था के. 


दीक्षित विद्यार्थी तमाशा-पसन्द्‌ और गम्भीरता-शून्य 


केसे नहीं बनेंगे ? 


होली का त्यौहार राजपूताने में वेसे धूमधाम के: 
साथ नहीं मनाया जाता, जैसे संयुक्त-पान्त में मनाया: 
जाता है। भरतपुर, wage aly अलवर में फिर भी 


कुछ विशेष चहल-पहल रहती है । परन्तु शेष रियासतों 


a 


W. 3 


जज 


_ ज़्गती है १ दुख की बात यह है कि भलाई के 


यष १, खरड ४, संख्या ४ ] 


. में यह अत्यन्त साधारण त्यौहार है। इसका महत्व इसी 
में है कि उस दिन राजमहलों में विशेष आमोदः प्रमोद 
होता है। दो-तीन रियाप्ततों में यह भी प्रथा है कि 
नगर के प्रतिष्ठित sal की मडिलाएँ राजप्रासाद में होली 
खेलने जाती हैं ओर जो देवी होली खेलने में चतुर सिद्ध. 
QA हे, उसे महाराजा की ओर से भेंट दी जाती है । 
बाहर के Wal को यह पता नहीं लग सकता कि सेंट 
महाराणी की दी हुई है या महाराजा की | प्रजा के 
ai को इस विषय की विवेचना करने का भी अधि- 
कार नहीं है। इतना कहना काफ़ो है कि राजा ने इनाम 
agar हे | इनाम की मात्रा महाराजा की रसिकता और 
महिला की कळा-लालित्य पर निर्भर है| हमारे मित्र do 

। अजनलाल सेठी ने हमको एक ऐसे सेठ जी से मिलाया 
था, जिनको विधवा भावज को महाराजा साहब ने 
होळी पर प्रसन्न होकर पैर में सोना seat था। as 
जी ने हमको बड़े गवं के साथ सब हाल सुनाया। 

उन्होंने कहा-- “हमारी तो जो कुछ इज़्ज़त-आबरू है, सो 
श्रीअन्नदाता की ही ar हुई है। मेरा घर-बार, स्त्रो- 
बच्चे सब मेरे घणी के हैं। मेरी माँ को भी राज से डोली 
पर सोना मिला था। परन्तु मेरे घरवाली के पेर में 


` चाँदी ही रही । वह ऐसी ada है कि घर के बाहर 
नहीं निकलती । पारसाल मेरे भाई का देहान्त हो गया, 


तब मेरी भौजाई कलकत्ते से यहाँ आकर रहने लगी | 
वह इसी बार गढ़ में होली खेलने गई और सोना लेकर 
आई | दरबार माई-बाप हे । वहाँ रई में हज़ारों faat 
है, किसकी पूछ है? परन्तु रवाबन्दी फ़रमा कर मेरे 
कुल पर भी निगाह डालो ।” सेठी जी का उस परिवार 
में बड़ा मेल-जोल है, इसलिए उन्होंने वह सोने का ज़ेवर 
भी Haat कर दिखाया, जो बरूशा गया था | हमारा 
अनुमान है कि वह सब वज्ञन में लगभग २०० तोले के 
दोगा । माइँ-बाप की पुत्रियों पर ऐसी हो कृपा होनी 
ara) faa रियासत का यह ज़िक्र है, वहाँ गत कई 


वर्षो से महाराजा की. अनुपस्थिति के कारण इस प्रकार. 
राजप्रासाद में होळी नहीं मनाई गई है और नए महा" 


सजा साहब की तबीयत को देखते हुए अनुमान होता 
है कि भविष्य में ag प्रथा शायद लुत हो जावेगी । 
अब की होळी पर देखें क्या होता 2? 

कई रियासतों में होली पर दरबार लगता है, जिसमें 
महाराजा के सामने वेश्याएँ नृत्य करती हैं ओर ताज्ञीमी 
तथा नीम-ताज्ञीमी सरदारों को महाराजा अपने हाथ से 
इत्र-पान बझ्शते हैं । जहाँ के नरेशों में प्रकृतिवश या 
बुढ़ापे के कारण रसिकता कम है, वहाँ होळी का स्योहार 
इसी भाँति मनाया जाता है। कुछ नए महाराजा भो, 
जिनको बाइर की हवा लग चुकी है और जिनकी महा- 
शणियाँ उनकी रसिकता को मर्यादा के बाहर नहीं निक- 
जने देतीं, वे भी ऐसे त्योहारों की बेहूदगियों को हराते 
जाते हैं । प्रायः सम्पूर्ण राजपूताने में होली के अवसर 
पर अत्यन्त अश्लील गाने गाए जाते हैं । ब्रिटिश भारत 
के निवासी इस अश्लीलता का अनुमान भी नहों कर 
सकते । इमने संयुक्त-प्रान्त के कई नगरों को होली 
देखी है, परन्तु ऐसी अशी वता कहीं नहीं देखो । 
करोली, कोटा, GA और मालावाड में तो अश्लीलता 
पराकाष्ठा पर पहुँच जातो है। इमारी समक में नहीं 
qrat कि माई-बाप कहलाने के शौक़ीन नरेश अपने 
युत्रों के इस FA को क्‍यों नहीं रोकते १ इसके दो दी 
कारण हो सकते हैं, या तो नरेश लोग अपनी जनता 
को सभ्य और शिष्ट बनाने ' को चिन्ता नहीं करते यावे 
gi ऐसे गाने सुनने के प्रेमी हैं। वरना जहाँ अन्नदाता 
का हुक्म अटल है. वहाँ ऐसे गाने रोकने में देर क्या 
| ता का उपयोग नहीं किया नाता | अपना स्वा 
bac के लिए, जनता में आतङ्क जमाने के far 


करतेहें। उधर से चम्बल चट्टानें काटती हुई और जङ्गल 


बातें किया करते हैं। महाराव के नामने १९-२० नगर 
की युवती वाराङ्गनाएँ खड़ा हुई गाना गाया करती हैं 
और amnas नरेश उन पर गानी की पिचकारी. 


अर अपनी में यह अत्यन्त साधारया cen हैं । इसका भइतन इली | और अपनी naea ep ee CO CO तरज्ञों का कौतूहल दिखने के 


fag तलवार और बन्दूक सदा तैयार रहती है। निरङ्श. 


mwaa में यही तो सब से बड़ी बुराई है। स्वार्थ, अज्ञान, 
प्रमाद, कास और क्रोध के वश होकर शासक अपनी 
सत्ता का दुरुपयोग करने. लगता है, और जो शक्ति 
उसको आत्तंत्राण के लिए तथा धर्म-संस्थापन हेतु दी 
हुईं है, उसका उपयोग जनता को त्रस्त, भयभीत और 
दुलित करने में करता है। maat राजपूताने के नरेश 
चाहें तो उनकी faget हुई flared १८ वर्ष में उन्नत 
देशों को समकक्ष बन सकती हैं । 


कोटा रियासत में साधारण होली के सिवाय तीन 
होलियाँ और मनाई जातो हैं। देशब्यापी होळी के 


जाते हैं । इन गानों में “नाथ्या पण्डा”. नामक गाना 
बड़ा ही wale और बहुत हो प्रचलित है। जब हमारे 
परम मित्र site कन्हैयाला जी गोवा अपनी 'पेथो- 
खोजी ate मिन्सेज़' नामक पुस्तक लिख रहे थे, तो 
उन्होंने हमसे राजपूताने के कुछ गाने लिखता कर 
मेंगवाए | हमने ‘area पण्डा” की केवल वे पंक्तियाँ 
डनको लिख AA थीं, जो अपेक्षाकृत कम अछील हैं 
आपने उत्तर में लिखा था :-- f 


‘“‘Nowhere in India I believe such ob- 
scene songs are sung as in Rajputana. 


Nathia Panda from Kotah are the most 
horrible. Nothing can be more obscene 
than the latter. I wonder how the 
prince and the public there stand it.” 
साधारण होली के पाँच दिन बाद कोटा नगर में 
नाव की होली और नौ दिन बाद हाथियों की होली 
होतो है। होली के ग्यारह दिन बाद पुनः लोग होली 
खेलते हैं, जिधको यहाँ नहान कहते हें । 


कोटा नगर चम्बल नदी के तट पर बसा हुआ हे। 
शहर के नीचे नदी में पानी भी गहरा रहता है। उसमे 
नावें और आगबोट चला करते हैं । महाराव स्टीमर में 
बैठ कर ही नदी के ऊपरी भाग में शिकार करने जाया 


को चीरती हुईं आती है । बरसात में यहाँ स्वर्गीय दृश्य 
होता है। यों तो उदयपुर और जोधपुर के आसपास 
का भी दृश्य बुरा नहीं हे, परन्तु कोटा की सी स्थिति 
राजपूताने में किसी भी नगर की नहों. है । जयपुर भौर 
उदयपुर में मनुष्णकृत सुन्दरता है और कोटे में प्राकृतिक 
शोभा । ऐसा मालूम होता है कि इस प्राकृतिक छटा ने 
ही यहाँ वज्लभ-सम्प्रदाय को आकर्षित किया है और 
इसी ने यहाँ के शासक तथा शालितों को इतना रसिक 
बनाया है । पञ्चमी के दिन ,कोटा-नरेश नाव में बै& कर 


नदी के किनारे-किनारे नगरनिवासियों से होली खेलते 


हें । नाव में उनके पास कुछ बड़े-बड़े जागीरदार site 
दो-चार सुँइबगे लोग होते हैं, जो अवशर के अनुकूल 


चलाया करते हैं । जब इस विलास से ऊब बाते हैं, तो 
तट पर खड़े हुए खो-पुरुषों की तरफ़ पिचकारी का सुँ 
हो जाता है ag होली लगभग ४-१ घण्टे तक होतो है 
और dia वख्ाभू पित, पिचरारी विलुप्तावरण वेश्याएँ 
gg महाराव के मनोरञ्जनार्थ निरन्तर धम्पुल खड़ी हुई 
safga तथा कम्पित स्वर से गाती रहती हैं और महा- 
राव के फव्वारे की प्रतीक्षा किया करती हैं। नवमी के 
faa महाराव अपने जागीरदारों के साथ हाथी पर बैड 


कर, सेना साथ लेकर बाज़ार में नगरनिवालषियों से होली 


दिन तो केवल होलिका-द्हन और asta याने गाए 


The Teef song from Jaisalmer and the 


खेलने freed हैं। यह त्यौहार स्वयं लेखक ने देखा हे ॥ 


इस 'दन नगर में aa चइल'पइल रहती है। महाराव 
जनता पर रङ्ग डालते हुए निकनते हैं और जनता भी 
अपने-अपने घरों में से अपने नरेश पर रङ तथा अबीर 
डालती है । राजा और sat झा पारस्परिक ममत्व इस 
दिन wa प्रकट होता है। हमने इस त्यौहार को एक 
बुराई भी सुनी थो, लेकिन सन्‌ १६२१ की होली पर 


ag दिखाई नहीं दी । सम्भव है, या तो वर्तमान महा- 


राव ने डस निन्द्य प्रथा को बन्द कर दिया है या स्वयं 
जनता में ही उसके विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया है। 


हमसे एक कोटा-निवासी मित्र ने कहा था कि हाथियों 


को होली के दिन यदि कोई युवती खड़ी रह रर दरवार | 
का फरव्वारा Rad है, तो उसको राज से इनाम दिया | 


जाता है । उस दिन हमने aa तलाश किया कि किसी 


रमणी ने यह इनाम प्रास करने का यत्र किया या नहीं, 


| परन्तु इसको पता नहीं चला । परन्तु हमारे मित्र की 


बात को कई अन्य लोगों ने भी पुष्टि की । ऐसा मालूम 
होता है कि १०-२० वष पूवं कभो ऐसा हो गया होगा 
या ऐसा हुश्रा करत! होगा | 
श्रावण BE तृतोया भी राजपूताने का ख़ास त्यौ- 
हार है । राजपूताने को सब रियासतों में विशेषकर राज= 
पूत, ब्राह्मण, वैश्य और काथस्यों के घरों में यह त्यौहार 
मनाया जाता है। इल दिन feat अपने घरों में एक 
[सिट का खिलौना सा बना कर पूजतो हैं, ख़ास cate 
करतो हैं और झुएड बना-बना कर कहीं घरों में और 
कहीं सड़कों पर अश्लोल गाने गाता फिरती हैं। नरेश इस 


में राज्य के उच्च कर्मचारियों को इस अवसर पर द्रबार 
(नरेश ) पगड़ियाँ agda करते हैं, जो प्रतिष्ठा का बड़ा 
चिह्न माना जाता है । कई रियासतों में महाराजा जुलूस 
बना कर नगर में निकलते हैं और नगर के बाइर जाकर 
हाथी, शेर तथा चांतों को लड़ाई देख कर मनो विनोद 
करते हैं । ताज को सवारियाँ ( जुलूस ) कई Rataa? 
में निकलती हैं, परन्तु बूँदो में इसकी ख़ास शान है। 
वर्तमान रावराजा को Fat बातों से विशेष अनुरागं 


| है। आपको विलालिता, रसिऊता और मद्यम्रियता में 
ga राजसीपन है । Rara के कर्मचारियों को चाहे 


चार-चार wa तक वेतन न मिले और राजरोष 
की यह दशा et कि वहाँ दो सिपाहियों का पहरा . 


रखने को भी आवश्यकता न पढ़े, लेकिन तीज के दिन | 
आप अपनो वोरता, उदारत!, गुण्ाहिकता और रखि-? 


कत प्रकट किए बिना नहीं रहते । अभी दाल की बात. 
है कि तोज के दिन आपने अपने एक हाथी का शिकार. 
करके अपनी अप्रतिम वीरता sit बेनज़ोर निशाने- 


aim का परिचय दिया था। सवारी भी बड़े az 


र वैभव के साथ निशां थो और देश-देशान्तरों 
से आई हुई वाराङ्गनाओं का यथाचित सस्कार हुआ 
था तथा स्त्रदेशो मङ्गलासुखियों को भी सन्तुष्ट किया 


गया था। बूँद के रावराजा को उनझी प्रजा “निगाइ- 
Qaa” कहता है, अर्थात्‌ जिधर नरेश की नज़र पड़े 


उधर ही दौनत है। अतः यदि राजकोष में रुपए की 
कभी है तो कोई बात नहीं। क्योंकि frat sae की. 
दृष्टि पडती है, उधर हो धन की वर्षा होने लगती है । 
बात यइ है कि जैसे भारत-सरकार को पहले माँगते ही 
ऋण मि जाया करता थ।, उसी प्रहार बूँदी-नरेश को 
भी बड़े-बड़े सेठ-:खाहुकार फौरन क़ज़ दे दिया करते थे ॥ 
भूतपूर्वं रावराज्ञा तक तो यह बात Gall, पर अब इसमें | 
fan आने लगो है। जब भारत-सरकार कोही 
ऋण मिलना बन्द सा हो गया है, तो बेचारी Fat को | 
क्या गिनती ! gas अतिरिक्त अब बूदी के आसपास | 
ऐसे साइली तथा सम्पन्न साहूकार भो नहों हैं। इतने | 


दिन द्रबार मे बैठ? हैं और सरदारों को डुला कर उनका | 
` सरकार करते हैं । उदयपुर, Fat, कोटा और झालावाड़ 


पर भो राव 
आया है। जैसे पहल्ले के रावराजा मेखभाण पर सुग्ध 
हुए थे और उनके घर को निहाल कर दिया था, उसी 
अकार वर्तमान नरेश भी अकस्मात्‌ ही भद्दाचार्य जी पर 
खडू हो गए थे ag भालूम नहीं कि वह आकस्मिक 
` असन्नता तीज के दिन हुईं या किस दिन, परन्तु प्रसन्नता 
इतनी हुईं कि : भटद्टाचाय को ताज़ीमी सरदार बना 
दिया गया और १०-१४ हज्ञार रुपए वाषिक की जागीर 
aaa दी गईं। अब तीज दूर नहों हे। देखें, बूँदी 
के नए दीवान मिस्टर पुनास्कर भी मेखभाण और 
अद्दाचाय के समान मालिक के pama बनते हैं 
या नहीं। 


तीज से मिलता-जुख़ता ही गणगोर का त्यौह्दार है । |. 


` यह चेत्र की os तृतीया को मनाया जाता है। इसको 
राजा और प्रज्ञा दोनों समान उमङ्ग के साथ मनाते हैं । 
राजधानियों में एक-दो जगह नरेशों के जुलूस भी 
निकलते हैं, पर श्रावशी तीज जैसी चहल-पहल नहीं 
होती । इस दिन उदयपुर के महाराणा साहब अपने 
saat के साथ नाव में विराज कर तालाब में घूमते 
है और दरवारियों को इनाम-बड़शीख वितरण किया 
mara: सब fiaraat की महाराणियाँ गणगोर का 
Sarat दरबार करती हैं, जिनमें नगर की feat को भो 
जाने की इजाज़त होती है। उस दरवार में प्रायः क्रियाँ 
डी होती हैं । जैले राजकुल में गणगोर मनाई जातो है, 
उसी प्रकार जागीरदार भी awa करते हैं। इस दिन दो 
काष्ट-प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता है, परन्तु 
सब रियासतों में नहीं । उदयपुर में इसको विशेष घूम 
रहती है | वहाँ के जागोरदारों के यहाँ आ यह बड़ा 
उत्सव है । शायद्‌ तीज या गणगोर पर मेहमानों का 
आतिथ्य करने के fae एक बार wiser के रावसाहब 


ने ४००) को शराब Kang थो। तीज आर गणबोर 


शराब पीने के ख़ास दिन हें। इन अवसरों पर कुछ 
_ राजपूताने के नरेश तो रोम वालों के fara at भी 


मात कर देते हैं । 


सर प्रताप के कारण जोधपुर से तो इन त्योहारों को 
agafat प्रायः हट गई हैं । और जयपुर में कई वर्ष से 
स्थगित सी थीं । बीकानेर महाराजा ने इनको कला का 
रूप देकर संस्कृत बना दिया है। परन्तु शेष रियासतों 
में अत्यन्त धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। आश्चयं इस 


बात पर है कि कोटा में भी ये gueat जारो हैं । यहाँ 
के महाराव बड़े सच्चरित्र और gatas सुने जाते हैं। 


व्लेखक ने भी रियासत के कुछ अंश में शासन को उत्तमता 
` को देखा है। ऐसे नरेश बुढ़ापे में बच्चों को भाँति मिट्टी के 
खिलौने को तोड़ें या नगर की सहस्रों युवतियों से 
घिर कर गणगोर के दिन ame बैठे-यह अच्छा 


पा ` नहीं है। राजाओं के लिए ये कार्य swear हैं । 


aA कार्यों से राज्ञा तथा प्रजा -दोनों का पतन होता 
है। जहाँ तक हो संके ऐसी विनाशकारी एवं दूषित 


qaqa को शीघ्रातिशीघ्र स्याग देना चाहिए । हम आशा l 


करते हैं कि जयपुर भी जोधपुर का अनुकरण करेगा 
siz अपने भोग-विल्ञास को बीकानेर के समान कला का 
रूप देकर सुन्दर तथा संस्कृत बनावेगा। यह हम मानते 


` हैं कि विज्ञास मनुष्य -जीवन का ओर विशेषकर -नरेशों 


के जीवन का आवश्यक अङ्ग है । महाराज जनक 


आर महाराज मैसोर की भाँति निर्लिप्त, संयमी ओर 


` च्यागी होना प्रत्येक राजा के लिए सम्भव नहीं। परन्तु 


by Qaa में मयादा, संयम, कला, संस्कृति और सुन्दरता . 


, . होनी चाहिए। राजपूतों के Raa में इसका नितान्त 


राजा को उदारता में किञ्चित अन्तर muna oo OO ५ जब जज | 


सभी तुम्हारे नोचे आवे, | 
|  _ ७... भय का करके पूर्ण दमन; | 
ज़रा ओर ऊपर चढ़ जाओ, अये पताके! प्रमुदित-मन! 
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[ afte गङ्गाविष्ण जी पाण्डेय विष्णु] ˆ 


गाँधी जिस कारय को उठाता पूरा करता है, | 
: गाँधी के न दिल में ज़रा भी अभिमान है। 
गाँधी वैष्णवी कला का अंश है अवश्यमेव, 
गाँधो “विष्णु! ख्व-श्रेष्ठ विश्व में पुमान्‌ है।. 
रूस में, अमेरिका में, चीन और योरुप में, 
मानी मानवों मे मिलता इसी को मान है । 
गाँधो-ला सुपुत्र मात-भूमि को मिला है आज; 
पूज्य गाँधी से ही ऊँची भारत की शान है। 
ee $ 
खादी का प्रचार सो किया इसी ने भारत में, 
TAR के सत्याग्रह का भी यही प्राण है। . 
भारत के भाल को समुन्नत किया इसी ने, 
राजनोति में इसी का सव-श्रेष्ठ स्थान है। 
भाइयों के दुःख से सहानुभूति है इसी को, 
देश की परिस्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान है। 
गाँधी के सरीखा पुत्र पाके मातृ-भूमि की भो, 
ऊँची से भी ऊँची विष्णु' भूमि पर शान है। 
x | 
गाँधो ने स मुज्ञ्वल किया है मुख भारत का, . 
गाँधी पै हरेक देशभाई को गुमान है। 
गाँधी में न दोष एक ढूँढ़े से भी मिलता है, 
गाँधी मानवो मे सब सदुगुणों की खानि है। 
गाँधो, देश के लिए ही मरता है रात-दिन, 
गाँधी को सदैव मात-भूमि का ही ध्यान है। 
गाँधो पूर्ण योगी का खा जीवन बिता रहा है, . 
 गाँधो की निराली ‘Pasa? भूमि पर शान है । 
$ 


तिरङ्गा ` 
o [श्री चन्द्रदृत्त जी पाण्डेय ] 
विश्व-फेतु-सा फहरा जावे, वृहद्‌ व्योम में यह Raa 


हिन्दू-यवन और ईलाई, कर समर्पित fas जीवन, 


अये तिरज् ! ऊपर जाओ, ` ` 
अनुपम शान्ति gag सरसाओ, 
इस पतझड़ में मचुऋतु लाओ, | 

` विकलित ata खरख-खुमन; 
बिछुड़े जन सब मिले परस्पर, | 
भरे प्रेम के निर्भर भर-भर, 
ज्ञावित eta घरणी-अस्बर, 

नवल-स्फूति का हो सिर्जन; 

सब तुमको fax शीश नवाब, | 
भारत के गीतों को गावं, 


$ 


[ वष १, खण्ड ४, EN ४ 


[ ote मैथिल्नीशरण जी 'नेहनिचि’ ] 
रक्त-वर्ण घाचो का अश्चल 
था वसन्त का विमल प्रभात । 
सुखद्‌ पोन की मन्थर गति से . 
fad थे तरुश के qran 
बाल चपलता लिए aat 
का SAT था कोमल गात | 
चह समीर AIET रहा था 
हँसती थीं कलियाँ अवदात ॥ 
ख ग-कुल को मीठो रुवर-लहरी 
जाती थी वसुधा पर फैल ! 
छोटे-छोटे बच्चो से थी 
भरी हुई गाँवों की मैल ॥ 
ऐसे जुन्द्र रुश्णं-काल मे 
तेरे शुभ मन्द्रि का द्वार. 
खुला हुआ था, तेरे पूजक | 
कर बाँधे थे कई कतार-- 
खड़े हुए, तब विनय-गीत से 
बहा रहे थे वे रख-धार | 
सारी जगती मुग्ध'हृद्य से 
Maat थी तुझको साकार ॥ 
तेरी रूप-माचुरी की मैं . 
प्यासी बेकल थी असहाय | 
चिर-सञ्चित अभिलाषा का अब 
टूटा बाँध महा AFAA ॥ 
सोचा “प्रियतम आज मिलेंगे” . 
भरो चेंगेरी चुन-चुन फूल । 
तिलक ललाट गले में माला 
डालो, पहना शुद्ध दुकूल ॥ 
मिल्वनोत्कणठा बढ़ा रही थी 
l पहुँच गया था मन्द्र पास | 
शरी FA waza किसने ? 
तोड़ी दुखिया की सब आस !! 
तत्काल उलट कर देखा, पर 
छलिया ! देख गई में द्वार । 
नहीं दिखाई दिए, निठुर बन 
भाग गए XÈ 'बरमार” || 
के 
हृट्य-यज्ञ | 
[site देवीप्रसाद जी गुप्त 'कुसुमाकर’ बी० ge, 
oe aede] 
में नभ के तारो को चुन कर, माला आज बनाऊँगा। 


` ę में O] 
प्रभा सूय की एकत्रित कर, में आरती सजाऊँगा॥ 


लेकर में सौन्दर्य विश्व का, तुमको az चढ़ाऊँगा। 


'नोरव के गस्भोर गीत को,याकर तुम्हें रिकाङँगा॥ 


इस प्रकार पूजा-अचा कर,तुमको पसु | पधराङया । 
फिर तुमको आचार्य बना कर,हृदय-यज्ञ रचवाऊँगा॥ 

जिसमें जीवन की कटुता की ,आ हुतियाँ दिलवा ऊँगा। 

सारी यह अज्ञान-कलुषता, उसमे NER कराऊँगा ॥ 


N 


Lan 


a 


पिता की दुकान पर पुत्री का धरना। ( बाँड. ओर अकेली.) श्रीमती कीळावती 
देवी व्यास । आप इन्दौर की एक डत्साहिनी sree हैं । इस चित्र से 
पाठक देखेंगे, आप अपने पिता की विज्ञायती कपड़े की दूकान | 
पर अन्य स्वयंसेविकाओं के साथ घरना दिए खी हैं । 


qa की डाल ही में होने वाळी aga सभा का दृश्य, aa कि 
__ सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता aie के० dmo 


गाजीपुर की कुछ बाल्-स्वयं सेविकाएँ--जिन्‍्होंने मेरठ के बाल-परिषद्‌ के अवसर | 
पर खाडी और छुरी के खेल दिखाकर लोगों को चकित किया था। | 


सागरे के हिन्दुस्तानी सेवा-दल् द्वारा राष्ट्रीय wè के अभिवादन का इश्य । 
qe के प्रधान ae मनोहरलाल जी राष्ट्रीय झण्डा फहरा रहे हैं । | 


वहाँ anita नेता एकत्र हुए ये--पाठक इस चित्र में बग्बई के 


नॉरिमन को भाषण देते हुए देखेंगे! 


we भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक TE = 


Sy 


माननीय e सी० .. 
Sle GAT एम० Tao सी० 
.. (ट्रीनीडाड ) 


eS 


' ` श्री’ इन्द्रमणिल्लाज्न गुप्त । 
आप सुजफ़्क्रपुर के maa 
साइसी कार्येकर्ता हैं और 
देश-प्रेम के पुरस्कार-स्वरूप दो 
बार जेल हो आए हैं। 


Sees 


मथुरा के गत महिला- 
राजनीतिक सम्मेलन के 
जुलूस का दृश्य । À- 
आगे सम्मेलन की सभा- 
नेत्री, दिज्ली-निवासिनी 
श्रीमती . सत्यवती देवी 
शौर श्रीमती सेमोदेवी 
जा रही हैं। 


श्री० VAATE प्रसाद 
मिश्र ।- आपको आयु केवल 
१७ वर्ष की हे। आप रीवाँ 
के रहने वाले हैं और दिल्ली 
के वायुयान-क्ब में इवाई 
जहाज चलाने की शिक्षा पा 
रहे हैं। 


a 


Ame Nv 


महिला राजनीतिक सम्मेलन, nat की कतिपय rief ts . ` सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ( रुस्तमे-हिन्द ) 
बाई ओर से ) श्रीमती चन्द्रावती देवी, श्री० कष्णादेवीश | हाल ही में जिनकी सत्यु को झूठो अफ्रवाइ फैल गई थी । 
सौभाग्यदती देवी और श्रीमती प्रकाशवतो देवी. ae WUT पूतः प्रसन्न तथा ETE । 


सामाहिक चित्रावली का रुक पृष्ठ 


> भविष्यः की 


coe? | 

एक आदर्श विवाह । वर--श्री० 
masa राँका और वधू-सौ० 
श्रीमती राँका। यह आदश विवाह, 
सम्पूण पुरानी रूढ़ियों को ठुकरा कर, 
अभो gla में ही saad में हुआ है । 
वर की आयु २३ वर्ष और वधू की १६ 
` वषं है श्रीमती देवी चार सहीने तक 

कारागार में भी रह चुकी हैं । 


Wes 


STH जगमोहनसिंह नेगी, बी० go | 
आप uate के प्रमुख कार्यकर्ता हैं 
और देश-भक्ति के फत्न-स्वरूप जेल और 

` जुर्माने की सजा भी पा चुके हैं। जेल 
से छूटने पर आपने काशी के हिन्दू- 
विश्वविद्यालय से “लॉ फाइनल? की 
परीक्षा दी है। | : 


ge महात्मा गजाघर-श्राप 
कराची के बेकार मज़दूरों|के लीडर हैं 
और उन्हें इन विपत्ति के दिनों में 
यथेष्ट सहायता पहुँचाईँ है। महात्मा 
गाँधी जी ने आपके अदम्य उत्साह 
की बड़ी प्रशंसा को है । आप कॉड्ड्रेस- 
प्रेमी और कराची डिस्टिक्ट sea 
कमिटी के उप-सभापति भी हैं । 

= 
sdo मदनगोपाल सनन्‍्धाल । आप 


मेरठ की Te-am के प्रमुख कार्यकर्ता 
और अन्यतम प्रवतंक भी हैं । 
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? की साप्ताहिक चि 
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बस्वड के हिन्दोस्तानी सेवा-दल्व ऑफिसर ट्रेनिङ्ग कैम्प में फंण्डासिवादन का दृश्य । पाठक ga चित्र में श्री० सम्बमूति, पं० जवाहरलाल 
.. तथा डॉक्टर हाडिकर आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं को उपस्थित देखेंगे । | 


mad का वह ea, जिसमें राष्ट्रपति सरदार पटेल ने कॉड्ट्रेस-भवन पर अपने हाथ Bee E य eet PAT हा है or. ie 
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आवरू इश्क म॑ पाए किसी काबिल st जाय, fea से जिस दिल का, वह दिल क दे, | हा दलि हो जाय ' a 


सोत अच्छी है 


AIT मक़तल ' मे तमन्ना? मेरी हासिल हो जाय, 
GAFË: तेरो शमूशीर*की क़ातिल हो जाय । 
—“age” सुरादाबादी 
ga gada खदआरा* जो मुक़ाबिल हो जाय, 
fea हैरतज़दा* आईनए महफ़िल हो जाय। 
गर असर कुछ मेरी फ़रियाद को हासिल हो जाय, 
मेरी हर आह शिकस्ता भी मेरा दिल हो जाय। 
'निगहे यास कशाकशा! ° में पड़ो है aa at, . 
मजे ' ani को यह लाज्ञिम है कि साहिल  * हो- 
| जाय। 
--““इशरत ? देहल्ववी 
'तेरी रहमत! * से हो मुश्किल से भी मुश्किल क्‍ 
वरना, आसान से आसान भी मुश्किल हो जाय। 
जल्म पर ज़ल्म सितम पर जो सितम करते हैं 
उउनका मतलब है कि जीना मुझे मुश्किल हो ज्ञाय। 
--बहार” ज़ मगदी 
XH लाएगा सरे-दार! * यह Wa Year" r 
इतना मालूम यह उनको सरे-महफ़िल हो जाय। 
“arise” सहारनपुरो 
ओर भी पक निगहे gen जो कातिल हो जाय, . 
fea सो बिस्मिल '* है, जिगर! ° भी मेरा-- 
बिस्मिल हो जाय | 
गर्म है अटका हुश्रा आँखों में ज़रा आ जाओ, 
aga Am? मुहब्बत की भी मुश्किल हो जाय | 
। — ‘fame? थानवी 
आइना गर तेरी सूरत का सुक्ाबिल हो जाय, 
अपना नऊुज़ारा ! "तुझे आज ही मुश्किल हो जाय । 
तू अगर लुत्फ करे जलवा दिखा दे अपना 


GSR तनहाई' “भी ऐ जाँ सुमे महफिल हो जाय। 
“जौहर” मथरावी 
कत्ल करके मुझे ठण्डा जो तेरा दिल हो जाय, 
gis Ga नहा कर तेरा बिस्मिल हो जाय । 
rg Baga में कातिल की यह उम्मीद सुके, | 
aspa जामे-शहादत *" कहीं हासिल हो जाय। 
१-बल्िवेदी, -२- इच्छा, ३-सफलता, ४-- 
: त्वार, *--अपने को देखना, ६--अपने को सँवारना 
७--आश्रयंजनक, ८--टूरा Sat, 8-निराशा, १०-- 
-र्हींचातानी, ११--लहर, १२--किनारा, १३- कृपा 
३--शूल्वी पर, १४--क़रल होने वाले, १६--घायल 
.१७--कलेजा, १८-दश्य, १ ६--अके ज्ञा, ०-मौत 
-HT प्याळ।, 


गामे-इश्क मं मरना अच्छा 


जो के वह क्या करे, 


“दाख” मुझ सा भी कोई खूगरे आज़ार * 'न हो 
फिर यह हसरत है कि वह जोर? पे मायल २३ 
alata 
-- दास” स्ुरादाबादी 
में बह मायूसे * ° तमन्ना हूँ ज़माने भर में, | 
जिसकी आखानी भी आल्ानी से मुश्किल हो जाय | 
“ad? बदायूनी 
दूर तूफ़ाँ में जो तैराक़ से खाहिल हो जाय, 
तेरो मरज़ी हो तो हर मौज पे मञ्जित हो जाय | 
निगहे ata सरे-बज़्म जो उठ जाय तेरी 
कोई वहशी,कोई Atay ,कोई बिस्मिल हो जाय। 
“दिलावर” अकबराबादी 
aaga? * हक है वही, हक़ से जो वासिल? * हो जाय, 
कतरा वह बहर! ° है जो बहर मे शामिल हो जाय | 
आइना उसके किसी दिन जो मुक़ाबिल हो जाय 
अपनो सूरत पे बह बुत आप ही मायल हो जाय। 
फिर मैं पूछें कि जफ़ा मद्दे-तज़र* È कि वफ़ा, 


ऐ जफ़ापेशा२*जो मेरा सा तेरा दिल हो जाय। | See | 
लुत्फ तो जब है तरक़क़ो करे यूं बहरे सरिश्क१५, 


मुझको जो काम हो मुश्किल, बह SR आखाँ, | 
उनको जो काम हो आसाँ, मुझे मुश्किल हो जाय। | 
| Marfa? ग्वालियारी 
बेनकाब आज अगर वह सरे महफ़िल हो जाय, 
दिल मेरा इसके लिए qaga महमिल हो जाय । 
मुक पे बेवजह सितम, गेर से बेवजह वफ़ा, 
ain मतलब है कि जीना मेरा मुश्किल हो जाय। 
कारे ° द्रिया मे भो हासिल हो सुकूने ` ' साहिल, 
मेरे काबू में जो ऐ “शोक” मेरा दिल हो जाय। 
--“शौक़” डुल्नन्दशहरी 
मुश्किलें सब अभी आसान हुई जाती हैं, 
काश क़ाबू मै मेरे आज मेरा दिल हो जाय। 
जो SE देख ले जी-जान से हो जाय निखार, 
जिसको वह देख ले एक आन में बिस्मिल हो जाया 
7 —“afaa” कानपुरी 
में न हँगा तो रकीबों का रहेगा जमघट 
यह तो मुमकिन नहीं खाली तेरी महफिल हो जाय। | 


२१-डुख का आदी, २२-ज्ञल्म, RR GRA 
२४--निराशा, २५-ईश्वर का दास, २६--मिलन 
२७--समुद्, २८-ध्यान रहे, २६--ज्ालिस, ३०-- 
गड़हा, ३१-आराम : 


४२-- बनावट, ४३--पञ्चतत्व ४४ 


जीना जिंसे मुश्किल हो जाय | 


मैं यह समभूँगा मिली दोनों जहाँ की न्यामत, 
तेरी महफिल में मुझे बार * २ जो हासिल हो जाय। 
~" 'क्रमर”? चिरथावली 
सूरते आइना फिर कोई सुकाबिल हो जाय ; 
हैरतो दीद का फिर हक़ मुझे हासिल हो जाय। | 


"क्सर? seat | 
गरमिये शम्‌आ 33 तेरा रुख़ जो aa दिल हो जाय,. | 


अभी जल-अुन के, यह परवानप महफिल हो जाय + | 
आबरू इश्क मे gia, किसी काबिल हो जाय, | 
दिल से जिस दिल को, वह दिल कह दे, | 
वहो दिल हो जाय। | 
agra yan faan à मुझे हासिल हो जाय, | 


हो जिधर तीर तेरा, दिल से उधर-- ee 
| दिल हो जाय | 


 शमआ-कद्रत * * यही कहती है सरे बज़मे अज़ल, रे... 
जिसको जलना हो वह परवानए महफिल हो जाय। | 


HC FAT गम को है el बेताबी*, | 


तुस जो रख दो Hea उस पर हमातन* *-- 


दिल हो जाय। . 


` दूर नज़रों Sad मञज़रे साहिल हो जाय । 

| नाम रौशन करे अब दशते* चफ़ा में अपना, 

| दिल निडर हो के चरागे सरे मज्जिल हो जाय । 
ARAT वक्त वह बालीं से तो उठते हैं मगर 


कहीं ऐसा न हो मरना मेरा मुश्किल हो जाय | 
ओर क्या है यह है तरतीवे अनासिर से गरज़, 


हो जो आज़ाद ag पाबन्दे सलालखिल* * हो जाय, 


है मेरो बजह से यह इसन, यह ज़ीनत यह बहार, 
È जो उठ जाउँ तो सूनी अभी महफिल हो जाय। 
सेर दरिया को हैं आमादा तुम्हारे बहशी 
टकड़े-टकड़े न कहीं दामने साहिल हो जाय | 
मौत अच्छी है, गमे-इश्क़ में मरना अच्छा, 
जी के वह क्या करे, जीना जिसे मुश्किल हो जाय |... 
सुनने वाला जो जुने दिल से कलामे * ` “बिस्मिल” | 


मेरा दावा यह है वह aca बिस्मिल हो जाय। 


“बिस्मिल” इलाहाबादी | 

३२--आदर, ३३- दीपक, ३४--प्रकृति का दीपक, ` 
३४--आदि, ३६--बेचेनी, ३७--बिल्कुल, शे८द--आँसू, | 

३३--जङ्गल, ४०--आख़ीर समय, ४३--छ्षिर्हाना, 


कैद, ४४--कविता 8 


Sjt. Bhola Lal Das, B.A., LL.B., Laharia- 


Sarai, writes to say: 


I have been watching all-along the 


whirlwind of political dangers which you 
and your press have been thrown into. Itis 
also a great relief to me to learn that you 
have been facing all these troubles with 
an undaunted courage and perseverance 
. About BHAVISHYA, I should only 
Bay that it has really surpassed al! the 
Indian weeklies and has rightly found 
_ its way into all the nooks and corners of 
the country. To tell you the truth, I find 
my own thoughts much below its high 
. standard and hence I do not attempt 
to write further... 


6 
Sjt. Amrit Lal Bhatia, B. Sc., LL. B., 


writes from Muttra : 


. . you are to be congratulated for. 


your fearless journalism at great per- 
gonal risk and monetary sacrifice. Yours 
is an unparalleled record in the cause of 
social reform and advancement. . 


ध 


Sjt. Daya Krishna, M. A., Director of 


Education, Kotah State writes : 


.. » you will be glad to know that I 
am getting your CHAND for all the 
girl's and middle schools in the district 
and at.my inspection of schools I always 
try to find out if the boys and teachers 
read it regularly. I have also got a copy 
of your excellent book Samaj Darshan 
which appealed to meso much 8 years 
ago, and recommended in every Middle 
School Library in the district. 


: कक 
Dr. B. L. Atreya, M. A., D. Litt. of the 


Hindu University Benares writes: 
Kindly execuse me for a little delay 
in expressing my thanks to you for the 
trouble you took in showing me the 
Chand Press and the Matri Mandir. My 
visit to Allahabad has really become 
. sanctified by my pilgrimage, to those two 
places, from where I have brought a 
„good deal of inspiration. In the ‘person 
„of Mr. Saigal I have discovered a really 
‘great man of both thought and action, 
whose name will go to the posterity 


I compliment you most sincerely on | 
the admirable service you are doing 


through your publications to the com- 


ue munity and specially’ to the female 


. ‘gection of it and I hope you will continue 
in your work heedless of all orthodox 
opposition and senseless criticism 

as one of the builders of free India 


Political] freedom is only an external 


expression of intellectual, moral and reli- 


gious freedom, to bring about which the | 


CHAND has been striving so long. I wish 
I could partake in this Wakayajna which 
is being performed by you for awakening 
the soul of India which is even now 
dreaming the dreams of superstition, 
ignorance, social injustice, slavery and 
persecution of the fair sex-dreams from 
which other nations have already freed 
themselves. I pray to the Almighty to 
give you more and more power to con- 
tinue the work you have undertaken. 


$ 


प्रो० विश्वेश्वर, सिद्धान्त-शिरोमणि, कुल विश्व 
विद्यालय, वृन्दावन से लिखते हैं :-- 


आयेमित्र 

` % % » इसमें प्रति सप्ताह लगभग २० चि 
ओर कितने ही गद्य-पद्यात्मक लेख रहते हैं । कथा" 
कहानी sx विनोद्‌ की मात्रा भी उचित मात्रा 
में दी जाती है। देश-विदेश के प्रायः समस्त 
समाचारों का सुन्दर ओर सुव्यवस्थित संग्रह 
देख कर तबियत खुश हो जाती है.। “भविष्य” की 
प्रत्येक प्रति सिली और करी हुई होती है । छपाई 
ओर कागज भी अच्छे हैं। हिन्दी में “भविष्य” 
अपने ढङ्क का निराला है । हमारी हार्दिक 
अभिलाषा है कि "भविष्य? का भविष्य उज्ज्वल 


हो ओर बह उत्तरोत्तर उन्नति करता जाय । 


आपकी आयो जनाएँ हिन्दो-संसार में एकदम | 


| क्रान्तिकारिणी होती हैं। भविष्य” का g 


और सफल प्रकाशन इसका पक नया AJAT है। | 


अभी तो निकला ही है, परन्तु निकलते-निकलते 
ही भविष्य” हिन्दी के समस्त साप्ताहिको से 
बाजी मार ले गया। “भविष्य” के उज्ज्वल 
Ha को प्रस्तुत करने ओर इस कान्तिकारी 
प्रकाशन के लिए हादिक बधाई | परमात्मा हमारे. 
“विष्य? को सफल बनाप--यही कामना है।. 
कि. 
डॉक्टर धनीरास जी ‘Sa’ aaa से लिखते हैं :-- 
भविष्य? के दो ag इस सप्ताह मिले। धन्य- 
बाद ! पत्र को देख कर ओर पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता: 
ई । इस प्रकार के सर्वाङ-लुन्द्र-कलेवर, पाठ्य- 
विषय, चित्र आदि--पत्र की हिन्दी मे बड़ी आव- 
asat थी । इस देश मे ऐले साप्ताहिक पत्रो की 
हलता देख कर मुझे यह कमी बहुत Barat 
थी । मुझे गब दै रि आप इस आशातीत सफलता 
को प्राप्त करने मे, कठिनाइयों के रहते हुए भी 
सफल हो सके । मेरी यही कामना है कि 'भविष्य 
का भविष्य उज्ज्वल तथा कणटक-रहित हो, ताकि 
वह हमारी प्यारी मातृभूमि के भविष्य-निर्माण में 
हाथ बरा सके | 


ध 


साहित्याचायं Yo गयाप्रसाद्‌ जी शास्त्री लिखते हैं :-- 
आपका “भविष्य” नियमपूर्वक बराबर आ 
रहा है। में भी अपने इष्ट-मित्रों में तथा मरीजों 
में आपके “भविष्य” का बड़े प्रेम से प्रचार कर 
रहा हुूँ। इसके सिवाय में ओर आपकी सेवा ही 
कया कर GHATS) वास्तव मे आपने “भविष्य” 
निकाल कर पत्रकारों के लिए सफल सम्पाद्न- 
कला का पक जीता-जागता आदश संखार के 
सामने रख दिया है। जो कुछ भी हो, आपकी 
सस्पादन-कला-कुरालता तथा दूरदशिता की 
प्रशंला तो आपके विपक्षियों को भी करनी पड़तो 
हे । आपकी इस aga प्रतिभा के लिए बधाई | 
$ 


eB 


“भविष्य” 
[ पं० रमाशङ्कर जी मिश्र, कविर “श्रीपति” ] 
राजहंस के समान चतुर, विवेकी, धीर ; 
_ केखरी-सा जानता है शक्ति की उपालना | 


| रूद्र के समान, सच्ची क्रान्ति का पुजारो एक } 


नित्य रत कम में, न लोभ की कुताखना | 
ग्राह के समान ग्र लेता जो कुरीतियौ को, 

साधक स्वतन्त्रता का, कोई जिसे त्राख at!’ 
दासता के नागपाश काटने को चैनतेय; 


कैसा है “भविष्य” कोई जानता विकास ना % 


श्री रजनीकान्त जी शास्री, de go, वी० Tae. 


बक्सर से लिखते हैं :-- 


“विष्य? की सजावट देख कर चित्त प्रक: 
हो जाता है। यह देशका दित अवश्य साधन 
करेगा | ऐसे होनहार पत्र के निकालने के लिष्क 
आपको बधाई है | भगवान्‌ इसे चिरजोवी कर bs 
इसके लिए भो लेख भेजने का प्रयल करूँगा । 
a | 

श्री० हरीशचन्द्र “ज़या” देवन्दपूर , बी० To, q- 
gae बी०, वकील रायबरेली से लिखते हैं :— 
“भविष्य” देख कर में दङ्ग रह गया। fra 
लोट-पोट हो गया । लोग देखे कि पत्र इस तरह - 


धः 

५ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी :-- 

भविष्य! का भविष्य बहुत उज्ज्वल मालुम 

होता है, हर पहलू से लाजवाब है। सहगल जी 

को दिल से बधाई देता हुँ। 

रचा हर एक जगइ सरे-वाज्ार यही है 

fea जिसपे है करवान, वह अख़बार यही है ॥ 
B 

श्रो० जनादनप्रसाद wt 'द्विज' बी० go, काशी è- 


बिखते हैं 


बधाई | भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं 
आपका “भविष्य” उज्ज्वल 2) 


निकाला जाता है। आपको दिल खे बधाई देता हु) 
भविष्य! की पहिलो संख्या नहीं भिल सकी... 
शेष मिल रहो हेँ। बहुत अच्छा निकल रहा है... 


Rl 


3 e 
चष १, खण्ड ४, खंख्या ४ ] 


करता । इस लोग दूकान के सामने खड़े हो गए । 
तँबोखी पान बनाने लगा और मेरे साथी की ओर 
ताक कर घोरे से पूछा, डाख दूँ ? सम्पादक जी ने मुस्करा 
कर उत्तर Ragi जो, पूछुना क्या है ।? मुझे उस 
प्रश्नोत्तर के वास्तविक aa का पता न था। मैं समझता 
था, शायद प्रश्न है, तम्बाकू डाने या न डालने का। पान 
वाले ने फिर पूढा--“एक में या दोनों में ?” area- 
faa ने gaa धीरे से कान में कुछ कहा। में चौंक उठा 
aly उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, कि ख़दा के लिए 


| श्री ० पृथ्वीपालसिंह जी, बी० ए० ] 


पा यः लोग किसो न किसी दुर्व्यसन में फंसे हुए 
दिखाई पड़ते हैं faa व्यसनों से मनुष्य की 
शारीरिक, मानसिक तथा आथिक स्थिति पर धक्का पहुँ- 
चता है, चे एक नहीं, अनेक हैं । लोग जानते हुए भी 
उन बलां को बड़े प्यार से गले ama हैं और उनके 
UMA बन जाते हैं। जान-बूक कर आग से खेलना, 
विष का carat stat से लगा war और अन्त में 
अपने स्वास्थ्य तथो सम्पत्ति से हाथ धो बैठना, यह तो 
मनुष्य का नित्य का धन्धा है। कोन नहीं जानता कि 
मादक वस्तुओं के सेवन से पग-पग पर पतन और सर्चे- 
नाश की आशङ्का रहती है ? फिर भी हम देखते हैं कि 
लोग क्षणिक सुख के लिए काल तक से नहीं डरते। 
सारतवष में हमें नन्हें: नन्हे बालक सिगरेट, बीड़ी बड़े 
बाव से पीते हुए दिखाई पड़ते हैं। बड़े-बूढ़ों का तो 
कहना ही क्या है; अङ्ग-वूरो गङ्गा के तट पर छानना, 
aq पीना और घर के बाल-गोपालों को भी एकाध 
चूँट feat देना उनके fag साधारण सी बात है । परन्तु 


उनका शौक्र अङ्गःवूटी तक ही परिमित नहीं है। प्रति 


वर्ष लाखों और करोड़ों रुपए की विज्ञायतो शराब, 
GRA, गाँजा, ws आदि इन लोगों के गले के नीचे 
डतर जाते हैं । लाखों और करोड़ों का ब्योरा तो हमें 
सरकारी विज्ञस्तियों से मिलता है। नशे का शोक़ करने 
वालों की न पूछिए ! लुक-छिप कर खेतों से अङ्ग की 
पत्तियाँ तोड़ लेना, तम्बाकू के खेतों में भीगी हुईं रात 
को घुस कर बोझ के ate तम्बाकू के पौधों को जड़ से 
उखाड़ खाना, घर ही में ‘sel? तैयार करके घड़ों ढाल 
जाना आदि साधारण बातें हैं। मदिरा पीने वाले पानी 
की तरइ मदिरा पीते हैं और अङ्ग खाने वाले द।ल्- भात 
की तरह भङ्ग खाते हैं ! कभी मथुरा जी जाइए तो यमुना 
के तट पर ag? पण्डों के अङ्गवोटने खटक रहे हों, इसकी 
बहार देखिए । विशालकाय पण्डे भङ्ग को गोली या 
गिलास से aa नहीं होते, वरन्‌ पाव-पाव भर के समूचे 
गोले निगल जाते हैं । इसी प्रकार यदि पीने वालों को 
लीळा देखनी हो तो कमी क्षण भर के fag अपने नगर 
की 'कल्नवरिया! में चले जाइए । वहाँ दुनिया ही दूसरी 
दिखाई पड़ेगी । प्याले पर cara ढल रहे होंगे, ३रें का 
दौर चत्ता होगा, तेल की पकोड़ियों, गोश्त और 
मछुळधी के तजे हुए टुछूुड़ों के दोनों पर हाथ साफ़ हो 
रहे ein: एकाध corer पिया ओर तनिक रोका 


आया, पेर डगमगाने खगे और मस्त हायी को तरह AA- 


झूम कर 'किघर जाते हो यार मेरे नयना लगाए? आदि 
बाजारू गानों को गा-याकर लगे नाचने । बस नशा 
आते ही फिर वे मनुष्य संसार को भूल जाते हैं-- 
प्याला san फेंक, समूची बोतल ही सुँइ से लगा लेते 
$, कितना! पो जाते हैं, sae कोई err नहीँ 
रहता ! नित्य के पीने वालों के fag दो-एक बोतद्ों का 
ढाल्न जाना तो मामूती बात है। 
आज आरत के अगणित ACA अपना स्वास्थ्य 
तथा धन इन मादक वस्तुश्रों के पीछे नष्ट कर रहे हैं। 
प्रायः निर्धन मनुप्य-कुल्ली-कबाड़ो और मजदूर आदि 
ही इन getai में अधिक Sa दिखाई देते हैं । ग़रीबों 


का यह पतन देख कर जी अर आता है, दुःख होता है, 
SAA फटने लगता है। माया के मद में चूर हो, जो 
‘quae हो जाते हैं, उन पर इमे दया नहीं आती, परन्तु 
फिर भी मनुष्य के नाते इम इन्हें कुमागंगामी होने से 


रोकना अपना धर्म समझते हैं । आर्यसमाज आदि. 


afas संस्थाओं ने तथा misa ने मादक : वस्तु के 
. बहिष्कार के लिए जो-जान से कोशिशें कीं, परन्तु उसका 
कोई विशेष फल नहों ga । इमारी समक में सब से 
पहले हमें मनुष्यों की मानसिक प्रबृत्ति में परिवर्तन 
करना इोगा। केवल arias फ़तवों तथा तिरङ्गे अण्डे के 
फइराने से मादकता का बहिष्कार होना ean की बात 
है । दुसरे जब तक हमारी सुशीला सरकार मादक 


चाल सब मात# हुई शिमलें में! 

[ कविवर “बिस्मिल” इल्लाहाबादी | 
सुलह की बात हुई शिमले में, 
बहस दिन-रात हुई शिमले में । 
हाथ मिलने को मिला, दिल न मिला, 

यों मुलाक्रात हुई शिमले में ! 
रोये बिछड़े हुए दोनों मिल az, 
ऐसी बरसात हुई शिमले में । 
अपनी हठ पर वह रहे, faz पे रहे, 
सकड़ों घात हुई शिमले मे । 
सुलह हो जाय किसी तौर मगर, 
चाल सब मात हुई शिमले में । 
तै हुई बात न कोई “ब्रिस्मिल” 
बस यदी बात हुई शिमले में !! . 
* शिमले में जो gaani को कॉन्फ्रेन्प हुई थी, 
उसको लक्ष्य करके यह कविता लिखो गई है ।--सं० He 


वस्तुओं के प्रपोग की रोक-थाम के लिए सच्चे हृदय से 
अमेरिकन सरकार की तरह तैयार न हो गी, तब तक हमारे 
लिए बहिष्कार-आन्दोलन में सफलता प्राप्त करना कठिन 
हो जायगा t 7 
झभी तक तो शराब, भाँग, अफ्रोम, चण्ड आदि 
की ही चर्चा सुनने में आतो थी, परन्तु कुछ समय से. 
"कोकीन? नाम की एक नई बला का नाम भी सुनने में 
झा रहा है.। लोगों का ध्यान इस विष-बेलि की ओर 
यभो तक विशेष रूप से आकर्षित नहीं हुआ है, परन्तु 
हम देखते हैं कि यह नई व्याधि भीतर ही भीतर जड़ 
पकड़ रही है तथा AeA हमारे नाश का कारण बन 
रहो है । ac eee 
एक दिन की बात है, में अपने एक सम्पादक-मित्र के 
साथ घूमने जा रहा था | मैं उन्हें बहुत पडिले से जानता 
था, परन्तु यह नहीं मालूम था कि आप पहुँचे हुए योगियों 
में से हैं। वे सहसा एक पानवाले की gaa पर रुक 
गए और बोळे "आओ, पान खा खो।” सुरे पान 
खाने को आइत नहीं है। परन्तु 'इसरार! पर 'इन्छार' भी 


JÀ बरूशों | इसके बाद रास्ते भर इस नई बजा के गुण 
ओऔर दोष पर मेरी उनको बातचीत होती रही । 


इसके बाद मुझे इस नई बला का नाम जब-तब 


सुनाई पड़ जाता है। हाल ही में में एक पुस्तक पढ़ रहा | 
(| था । उसमें मैंने कोकोन' का जो वर्णन पढ़ा तो में | 
काँप उठा । कोकीन विष है और आज लोग इसका बड़े | 


चाव से सेवन करते हैं । मेरा यह कथन पाठक मनगढ़न्त, 


कोरी कवि-कल्पना तथा प्राप माब न समझें, जो कुछ 


मैं लिख रहा हूँ, सरकारी विज्ञप्ति और बड़े जानकारों की | f 
खोज के आधार पर । f 
कोकीन क्या है, कहाँ से आती है और आज भारत 
के कोने-कोने में गुप्त रूप से कैसे da रही है तथा इस 
कोरीन द्वारा क्या अनर्थ हो रहा है, यह सब जान कर | 
पाठकों को ga बला से सचेत हो जाना alse) a 
“कोकीन” के चमझते हुए डले यूरोप और अमेरिका | 
खे आते हैं। इपका स्वाद तोखा और प्रभाव मादक होता. 
है। डॉक्टर लोग चीर-फाइ करने से पहिजे सुइयों द्वारा. 
कोकीन का रस उख स्थान पर प्रविष्ट कर देते हैं। इस. | 
रस के प्रभाव से वह स्थान शून्य हो जाता हे । डॉक्टर 


`| सनमाना ata तराश लेता है, परन्तु रोगी उफ़ भी नहीं | 
_| करता । कोकीन के पौधे बोखेविया, de, war, ae | 
| तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में पाए जाते हें। | 


कहते हैं, कोकीन के पौधों की पत्तियाँ तोड़ कर सुखा 
ली जाती हैं और उन्हें विविध विधियों से छान-बना 


कर एक प्रकार का सत्‌ तैयार feat जाता है। कोकीन 


की garg हुई ताज्ञी पत्तियों के gia प्रभाव को न 


पूछिए | बड़ी तेज़ होतो है। उधर के लोगों का कहना | 
है कि यह शक्ति-वद्धक रसों और mal की चची है। | 
| लोग कोकीन की पत्तियाँ सुखा कर रखब्नेते हैं और | 


जब मौज आतो है, तब उन्हें चाय को तरह एकाध | 
प्याला पी ब्वेते हैं। पीते ही नोंद भाग जाती हे और 
पीने वाले रात भर बिना पञ्चक मारे काम-काज करते 
रहते ei कोकीन की पत्तियों को चाय का स्वाद भी 
grar होता शौर प्रभाव भी बाइर से देखने में बुरा नहीं 
पड़ता है। ag काम-शक्ति को उत्तेजित करने में अपना 
सानी नहीं रखती और निद्रा का इससे बढ़ कर कोई 
विकट बैरी नहीं । परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी यह 
एक wast विष हे । इसका काटा उठ कर पानी सी. 
agt ataa | i 

विद्यार्थियों की परीक्षा के दिनों का एक-एक क्षण 
मोती के मोल का होता हे। रात-रात जग कर पढ़ते हैं । 
ate को भगाने के लिए कोई खाना छोड़ देता है, कोई 


आँखों में agana aware ate कोई ललाट पर 


Rana बाम ।” और नहीं तो कोई चाय या काफ़ो 
के ही सहारे ale से छुटकारा पाने का यत्र करता 
है। बर्मा के विद्यार्थियों को किसी ने कोकीन के 
गुणों से परिचित करा दिया । ae जानते हो कि कोकीन 
निद्राको निर्वासित करती है, डन अबोध बालकों ने 


कोकीन स्वाना प्रारम्भ कर दिया! उन्हें कोकीनके | j | 


वास्तविक अनिए्टझारिता का ज्ञान नथा। उन्हें पता न 
था कि यह THIS रूप में हलाइल है । आज वे अपनी | 
भूल पर आठ-आठ आँसू रो रहे हैं । | 


ac 


Lo. a a लत el 


व्यभिचारी और कामान्ध अपनी इन्द्रियों को तृप्ति 


केलिए संसार के सभी अच्छे-बुरे खाधनों का आश्रय 
' लेते हैं। वे अनेक प्रकार के cal, अध्मों और पाकों का 
. सेवन करते हैं, अपनी कुट्देवों की पूर्ति के लिए कुछ 


उठा नहीं रखते। इसलिए ज वे इन्द्रियों के naa 
AAP के भी गुलाम हो रहे हैं। चणिक आनन्द के 
लिए वे अपने स्वास्थ्य को जड़ में मानो agi डाब देते 


बड़े दुःख की बात है कि हमारे ga अभारो देश में 
कोकोन-प्रेमियों की संख्या बढ़ रही हे और साय ही साथ 
कोकीन के रोर-क्रानूनी व्यापार की भी वृद्धि हो रही हे। 
प्रत्येक वर्ष AAS, कराची, कलकत्ता, AZIA, मरमोगा 
site पॉणडीचेरो आदि बन्दरगाहों पर arai रुपए की 


. कोकीन गुस-रूप से उतरती है और छिपे-डिपे देश 
के qaga नगरों-कल कत्ता, mag, दिल्ली, लखनऊ, 


मेरठ, Well, gaara, अहमदाबाद तथा सूरत आदि 
स्थानों में पहुँचा दी जाती है । फिर इन कोकोन-केन्द्रों 
से यह विष देश के कोने-कोने में पहुँच जाता हे। 
कोकीन के गुत व्यापार का Barwa बड़ी होशियारी 
के साथ किया जाता है। कोकीन भारत में विदेशों से 
आती हे--विशेषकर पूर्वीय देशों से। इसे लाता कोन 


है? यही जहाज्ों पर के झाड़ लगाने वाले, कोयला 


सोंकने वाले, जहाज़ चलाने ara मज्ञाह तथा जहाज्ञों 
के अध्यक्ष और इआोनियर आदि । लोगों को इवा तक 
नहीं लगने पाती--कोकीन आती है और दिगदिगान्तर 


Aa जाती है। सी० आई० डी० के बड़े-बड़े पदा- | 


चिकारी, सुइकमा आबकारी के बड़े-बड़े अफसर जहाज्ञों 
का कोना-कोना सँघा करते हैं और कोकीन-चोर इन 


सबकी आँखों में aw भोंक कर कोकीन निकाल ले 


आते हैं। कभी-कभी जब कोकोन-चोर पकड़े जाते हैं, 
तब पता चलता है कि भारत में कोकीन कैसे ars जाती 
है। इस चोरी का पता लगा लेना सचमुच शैतान का 
काम है। कोकीन कभी तो sant के पुलिन्दों में, 
कभी खिलौने के खोखलों में ओर कभी पुस्तकों के 
बीच में छिपा कर लाई जाती है। कोकोन लाने के ate 
भी अनेक ce हैं, जो अभी तक प्रकाश में नहीं 
आए हैं । 


कोकीन-व्यापार्यों के जासूसों की दोलियाँ gaa के 
जापूसों के पीछे लगी teat Fi इसके पूर्व कि पुलिस 
कोकीन के गुप्त स्थानों पर छापा मारे, कोकोन-व्या- 
पारियों के जासूस उन्हें सचेत कर देते हैं । पुलिस वाले 
बढ़े Aa से जाते हैं, तलाशी लेते दें और अन्त में 
अपना-सा सँह लिए aa आते हैं। कोकीन-ब्यापारियों 
के दूत झपनी चौरी में चूके नहीं, कि कोकीन-चोरी 
पकड़ी गई | कितनी ही चोरियाँ अभी as ai हैं, 
लेकिन पुलिस वालों के फ़िरश्ते भी यह पता नहीं लगा 
पाते कि किन कारख़ानों से यह गेर-क़ानूनो कोकोन 
भारत के लिए आती है। anadi की बोतलों और 
पेकटों को व्यापारी पहले ही तोड-फोड़ कर फेंक देते 
हें-फिर war उन कोकोन-जननियों का पता लगे तो 
केसे लगे? `` | | 
यद्यपि कोकीन के ग़ेर-क्ानूनी व्यापार और प्रयोग 
की रोक-थाम के लिए बड़े कठोर क़ानून बने हैं, परन्तु 
चोरों की तीर बुद्धि, अलौकिक qe र अनोखी 


n युक्तियों के सामने सब व्यर्थ हो जाते हैं । विभिन्न प्रान्तों 


में कोकीन-व्यापार-निपेध के लिए विभिन्न क़ानून हैं । 


` परन्तु सभी प्रान्तों के क़ानून एक-दूसरे से मिञ्ञते-जुबते 


है । बम्बई प्रास्त में कोकीन-निषेत्र-नियम निम्न-लिखित 


डे: “सरकार से विशेष आज्ञा प्राप्त किए हुए व्यक्ति 
ही कोडीन विदेश से मँगा सकते हैं और वह भी डाक 


डरा नहो day सकते । कोकीन का वेना, मेंगाना, 


faa नगरों में कोकीन का व्यापार होता हे, वहाँ 


cg RA EE PDE EEE EAC 


खरीदना आदि gå है। इसके लिए ज़ित्लाधीश की 
आज्ञा लेना आवश्यक ओर अनिवार्य है? एक डॉक्टर 
को अधिकार है कि वह बीस ‘Qa’ कोकीन अपने पास 
रख सके तथा सर्वंपाधारण को भी छः ग्रेन तक रखने 
का अधिकार है, लेकिन cad faa feat डॉक्टर के 
SA को मौजूइपी भी आवश्यक हे । क़ानून ने को की न- 
चोरों के लिए तथा कोकीन-सम्बन्धी नियमों को भङ्ग 
करने वाखों के लिए कारावास तथा gala का दण्ड भी 
निर्धारित कर दिया है । प्रथम बार के अपराधी के लिए 
एर वर्ष का कठिन कारावास तथा २,०००) रुपया जुर्माना 
या दोनों की सज़ा का नियम रकबा है तथा दुबारा उसी 
Ga में दणिइत होने वाले के far दो वर्ष की कडिन 
सज़ा तथा २,०००) जुर्पाना निर्धारित है। कोकीन के 
नियमों को अङ्ग करने aa अभियुक्त जब जेज्ञ से मुक्त 
होकर ्राते हैं, तो उन पर बड़ी तीतर दृष्टि aa जा 
सकतो है। क़ानून के Agate उनसे ज्ञमानत भी माँगो 
जा खती है तथा सतो तो यहाँ तक है कि क्रानून चाहे 
तो कोकीन-चोरों को आश्रय देने वाले मकान-मालिकों 
को भो कारागुद में बन्द कर दे ।” इतना सब कानूनी ata- 
पेच तथा नियन्त्रण किया गया हे, परन्तु सब sat | 
कोकीन का व्यापार Ta धूम से जारो है। कोकीन- 
चोर Ragan आँखों में से aaa निकाल लेते हैं 
र उनका कोई बाल भो afer नहीं कर पाता। 
१३२२-२३ में बम्बई प्रान्त में १०,९०० Fa कोरीन की 
॥॥॥॥॥॥॥॥ 
माँ से- 
[ श्री० श्रीकृष्णस्वरूप जी शर्मा ] 
aki से तू पड़ी हुई है, 
पहिन गुलामी को ज़ज्जीर | 
ay हो गई प्रतिभा तेरो, 
दुबल तेरा हुआ शरीर |! 
az लिया तुझको दुष्टौ ने, 
किया तुझे मजबूर ! 
किन्तु सुला दे उन कष्टो को, 
गया समय वह दूर |! 
. जाग उठे अबबच्चे तेरे, | 
समभ गए सारा व्यापार | 
काटंगे तेरे बन्धन या, 
कट जाएँगे हम इस बार |! 
NNT 
चोरी qs गईं थी, १६२३-२४ में २४,००० ग्रेन 
कोकीन चोरों के पात ले बरामद हुई तथा सन्‌ १३२४ 
हो के अक्टूबर भाल में सुइकमा आबकारी ने ४६,१०० 
ग्रेन कोकीन एक साथ एकु हो स्थान से se निकाला | 
गत वर्ष को सरकारी विज्ञप्ति के देखते से पता waar 
है कि ga में ८२४ aia, weed में १२४ औंस, 


बम्ब में २७१ ia तथा इती प्रकार एरु ही वर्ष के 


अन्तर्गत ease में और भी कई बार सैकड़ों थल 
कोकोन की चोरी पकड़ी गई | कोकोन का व्यापार, 


| इसका प्रचार और प्रसा! बढ़ रहा है। क्रानून के रोके 


नहीं रुक सकता। चोरों को dena होगी ate 
कोकीन-चोरी wt बढ़ेगी इप विष-वृड़ को जड-मूल से 
नष्ट करने के लिए हमें घोर आन्दोलन करना होगा-- 
बच्चे बच्चे को इत मादक पदार्थ के वोभत्स परिणामों से 
परिचित कराना होगा, लोगों की वत्ति ओ! चरित्र को 
शुद्ध करना होगा, तब हम समाज को इस विष-बेल्नि के 
विकट पाश से मुक्त का सकेंगे! | 
aha को सुन्दर वारविज्ञालिनियाँ कोकोन का सेवन 
करतो हैं । gad सेवत करने से कुड समय के लिए उनके 


मुरझाए हुए चेहरों पर sahar सी दौड़ने लग | 


€ . 
[ वष १, खण्ड ४, संख्या ४ 


जाती है । एक प्रकार के प्रकाश को रेखाएँ क्रीड़ा करने 
लगतो हैं, उन छे शुष भ्रोडों पर क्रान्ति आ जातो है 
तथा उनके हृदय में कामासि yy कर घघक उठती है । 
अगणित प्रेमियों की प्रेम-पिपा्ा की तृप्ति के लिए, 
अपने घृणित प्रेम-व्यवलाय को उन्नते के faq, कण भर 
कोकोन खाकर पेरिस नगर को किन्नरियाँ रात भर घोर 
नारकोय alate करती हैं। आज भारतवर्ष में भी 
वेश्याएँ इसी कार्ये के लिए कोकीन की शरण बेती हैं, 
परन्तु सुनते हैं, हमारे देश में वेश्याश्रों की अपेक्षा 
अधिक संख्या में aaga और बड़े-बूढ़े ही कोकोन 
सेवन करते हैं। वे नवयुवक, जो जीवन के प्रभात 
में अपनी शक्तियों का अधिक अपव्यय करते हैं 
तथा आगे चञ्च कर जिनका जीवन घोर तमिखा से 
aega हो जाता है, अपने रहे-सडे पुरुषार्थं को 
भी कोकीन खा-खाकर नष्ट डालते हैं । नवथुवकों 
के अतिरिक्त हमारे देश के मौलवो और gar, qea 
थोर पुजारी -जो मघजिदों के स्वामी और ast के 
अधिपति हैं तथा जितके भगवान और धर्म-अन्थ उन्हें 
शराब आदि पीने से मना करते हैं, आज वे भी 
कोकीन को शायद भगवान का प्रसाद समर कर अपना 
रहे हैं। कोकोन-उपालकों का भारत में एक agga खा 
TAA हो गया है अर इस समुदाय के प्रत्येक सद्स्य को 
पता रहता है कि कोकीन किन स्थानों पर मिलती है 
तथा कौन SAR व्यापार Bars! बुरे कामों में जो 
faa होते हैं, वे aaa स्वभाव oe चरित्र वालों से बढ़ी 
जल्दी परिचित हो जाते हैं तथा अपने अड्डों को भो aa 
ताइ लेते हैं। 

इन कोकीन-उपालकों से पूछिए, तब आपको पता 
चलेगा कि जितने कोकोन का सेवन प्रारम्भ कर दिया, 
वह कोकीन बिना fasita-ar हो रहता है। कोकीन 
काम-शक्ति को बढ़ाती है अवश्य, परन्तु अन्त में बिना 
कोकीन का कण खाए ager feat भी काम का नहीं 
रहता | धीरे-धीरे वइ अपनो शक्ति और अपना मनुष्यस्व 
तक खो बैठता है। saat धमनियों में रक्त वेग से 


qafa हो नहीं होता, जब तक वह कोकीन का सेवन ' 


नहीं करता | यहो हालत उनकी भी होती हे, जो निद्रा 
mama के लिए कोझीन-प्रेमी बन जाते हैं। कुछ समय 
में बिना कोकोन के वे एक दिन भी सुख से अपना समय 
नहीं व्यतोत कर पाते और न कार्य ही आपानी से कर 
पाते हैं। जो atala खाने के आादी हैं, यदि उन्हें दो: 
एक दिन इससे वञ्चित wer जाय तो फिर देखिए 
उनकी क्ष्या दशा हो जाती है! जो कारनीरो सेब से 
लाल नज़र अते थे, वे ही लूह के मारे आम से दिखाई 
देने लगते हैं । चलते हुए उन्हें नेत्रों के सामने तितल्नियाँ 
सी seat दिखाई पड़ती हैं, सर घूमने सा लगता है, वे 
निर्जीव--मतप्राय से हो जाते हैं। क्षणिक सुख के faz 
वे sim भविष्य घोर अन्धकारमय कर लेते हैं और 


नीवन की अन्तिम घड़ियाँ रो-रोकर बिताते हैं । यदि . 


कोकीन-ऐेवन की द्वानियों के विषय में आप किसी 
डॉक्टर से पूछें, तो वह आपको ऐसी बातें बताएगा कि 
सुन कर रोंगटे खड़े हो जायेंगे । Men 
` देयके विधंव कुब्नी-कबाड़ी ताडी, ठरो, भङ्ग दि 
के शौक में तबाह हो रहे हैं और पढे-ब्रिखे धनी 


बाबू लोग कोकीन तथा विदेशी शराब आदि के 


व्यक्षनों में । हमें इन पथ-अ्रष्ट नर-नारियों की इतनी 
अधिक चिन्ता agi है। भय है, तो यह कि ये स्वयं saat 


और साथ में देश और समाज को भी लेते aaa 


ga अय से इम समाज के aadi को, भारत में इस 


| नए “कोकीन! नामक विष-बृद्ध के उगते हुए age की ओर 
aga करके, उन्हें इसके फल के भयङ्कर परिणाम से 
सचेत कर देना अपना धर्म समझते हैं । 


* EE te 


a 


क्‍ 
| 


अजो सम्पादक जो महाराज 
जय रामजी की! 


आभो हान में एक दिन अपने राम ज़रा गहरी aay | , 
छान गए । नशे की झोंक में आँख लग गई तो एक | एगा--दिनों का क्या काम ? 
“बड़ा विचित्र wan देखा । देखा कि अपने राम अपने कमरे 
में बेटे Bat समय एक अद्भत आकार-प्रकार का मनुष्य 
WA आकर बोला-श्रापको ज़रा विष्णु अगवान ने 


Apus में बुलाया हे । 


यह सुनते हो अपने राम के देवता कूच कर गए । 
(यह विचार उत्पन्न हुआ कि बस अब melata से ada 
के लिए विधोग gari अफ़सोस, न स्वराज्य का सुख 
लूट पाए, न हिन्दू: मुसलमानों की कोई बढ़िया भिडन्त 


देखी ओर न एकता का आनन्द लूटा । सोचा था कि 
saasa मिल्ने पर अपने राम भो कुछ दिनों शान 
MST, परन्तु वह सब fact में frat जा रहा है Se, 


"पहले ज़रा एक घुड़को तो बताधो, wae यह रोब 
SM जाए। यइ सोच कर अपने राम ने उससे कहा-- 
जाओ इम नहों जाते, हम कुछु विष्णु भगवान के बॉप 


-के नौकर नहीं हैं जो दोड़े जायें ! पहले काम बताओ । 


: “क्या काम है ? विष्णु भगवान लो Asea आमो हैं । 


'स्हीर-सागर में पड़े जम्हुवाया करते हैं । अपने राम काम- 
काजो आदमी sel gad pda नहीं जो व्यर्थ में 
-इघरः उधर मारे-मारे फिर ! और भई, सच्ची बाल यह 
X कि पहले यह वादा करो कि आज ही इमें यहीं भेज 
जाओगे । चुम लोगों का क्या विश्वास-वहीं रोक 
-रकक्लो तो हमारे सारे अरमान wie में मित्र जायें! 
दूत बोल्ला--यदि आप कहेंगे तो हम आपको यहीं 
-यहुँचा जाएँगे । परन्तु हमें विश्वास नहीं कि आप Agus 
'यंहुँच कर फिर मर्त्यलोक में ळौटने को इच्छा करेंगे । 


आपने राम ने पूछा-क्यों आई, ऐसे Agus में 

-कौन से लाल रँके हैं, जो हम वहीं रह जायेंगे gaat 

-बड़ा डोल-डौल बढ़ाया, परन्तु बुद्धि ज़रा भी न आई-- 

अफ़सोस ! यदि asus में ऐसे ही बुद्धिमानों का जम- 
“घट 2 तो अपने राम का उसे दूर ही से प्रणाम है । 

दूत ने कहा-वेकुण्ठ जाने के faa adate के 

प्राणी पहाड़ों की sequal में बैठ कर तपस्या करते 

Sag भी आपको पता हे? 
अपने राम बोले-- हमें सब पता है। इन्हीं बातों 
-ने तो मर्त्यज्ञोक की सिट्टो cate कर रक्खी हे । वेकुण्ठ 


और स्वर्ग के पीछे लोग दीवाने रहते Fi az, सुरे ' 


“तुमसे बहस नहीं करना है । में मालिकों से बात करता 
हँ, नौकरों के मुँह नहीं लगता । जाओ अपना रास्ता 
ATTY | a tere 

दूत--आपको चलना तो अवश्य ही पड़ेगा | 

“क्यों ?? 

“हमारे स्वामी ने बुलाया हे, इसलिए इम तो 
अवश्य आपको ले चलेंगे ।” 

“site जो हम न चलें 2” 

“तो ज्ञबरदस्ती ले चलेंगे ।” 

aq अपने राम समक गए कि यह ख़ाब्बी दूत ही 
agi, वरन्‌ वैकुण्ठ की एलिस का कोई अफ्रसर भी है। 
ऽक्योंकि केवल पुलिस का आदमी ही ज़बरदस्ती ले जाने 
का साइख दिखा सकता है! [ 

यह सोचकर अपने राम ने कहा--अच्छा भाई 


चलता हूँ, 


छोड़ोगे । 


gt लिया का 


या पेद ही aAA ? 


दूत ने कहा--सवारी की क्या आवश्यकता हे, अ 
दुम में पहुँचे जाते ' । 


faq है । 


fire ही को पकड़ जेते ।?? 
“पैदल छी ठोक रहेगा |” 


है--तभी aa चलने का शौक्र हे ।” 


या anus में 


रहते हैं । , 


बैठे एक प्याल्ली में अफ़ोम घोल रहे थे । 


बात का पता किली को नहीं, यह कोई agt जानता कि 
यह सब चीनिया-बेगम की करामात है। want जी के 
: होते हुए आपने इससे प्रेम बढ़ाया, यह अच्छी बात 
नहीं है । 


विष्णु अगवान कुछ HI कर बोजे-दुबे जी, सैं तो 


बहुत saa करता हूँ कि यह छूट जाय, पर नहीं छूटती । 
सतयुग में मुझे इसका बिल्कुल अभ्यास नहीं था । द्वापर 
में आरम्भ हुआ, त्रेता से बढ़ना शुरू हुआ, कलियुग में 
: गया। ay r 


मैने पूछा-सच कहिएगा भगवन्‌, महाभारत का 


युद्ध इसी की aia में तो नहीं करा ar) 


विष्णु जी Fa कर वोले--नहीं, यह बात नहीं at 


i 


उसके और भी कारण थे । : 
“दो आजकल क्या दशा है ?? | 


“आजकल अभ्यास बहुत बढ़ा हुआ है | प्रतिदिन 
बढ़ती ही जातो है। देखो पहले की अपेत्ता मेरा वर्ण भी 


परन्तु यह तो बताओ, कितने दिनों बाद 
दूत ने उत्तर दिया--अभो थोड़ी हेर में लौट me. 


“अच्छा भाई चलो”--यह कह कर मैं उसके साथ 


थोड़ी दूर चलने के पश्चात्‌ क्या आया कि बिष्णु . 
भगवान ने कोई सवारी तो भेजी ही होगी। यह सोच 
कर पूछा--क्यों मित्र? कोई सवारी-अवारी are हो 


मैंने कह्ा--यह तो यार तुम दम देते हो । कोई 
किराए की हीसवारो ले लो । वह दुष्ट गरुड़ हराम की 
‘TARE खाता है, विष्णु भगवान तो इधर बहुत दिनों 
से कहीं आते-जाते नहीं । उस गरुड़ ही को जोत लाते | 
दूत बोला-वह केवल विष्णु भगवान ही के 


“झरे तो गरुड़ न सही, कोई चमगादड़, Aa या 


“जान पड़ता हे gl ara की शिकायत रहती 


इसी प्रकार की बातें करते हुए हम दोनों Agus के 
द्वार एर पहुँचे । मैंने पूछा--विष्ए जो क्षौर-सागर में हैं 


उसने उत्तर दिया--आजकल दौरे पर हैं, रजि R 
वैकुण्ठ में आए हुए हैं। वैसे तो deam हो में 


खैर साइब, अनेक फाटक तथा ड्वारों को तय करके . 
एक बहुत बड़ी बारहद्री में पहुँचे sa बारहद्री को | 
लाँघ कर एक छोटे से कमरे में पहुँचे । वहाँ विष्णु भगवान 


अपने रास देखते ही ताड़ गए । waga झर बोल 
उठे अयवन्‌ , आज पता लगा कि आपका वर्ण श्याम 
क्यों है। aes में आपके इस वर्ण पर लोग बलि- 
बलि जाते हैं । इस वर्ण को प्रशंसा में कवियों ने अन्थ के 
ग्रम्थ बना डाले | कोई काली घटाओं की उपमा देता है, 
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बकता है, परन्तु असली 


का प्रयत्न कर रहा हूँ । जिस दिन यह छूट गई, उलो दिन | 
भारतवर्ष का सारा सङ्कट ट जायगा ।? an 


“यह तो बड़ी बुरी बात है भगवन्‌ । यदि मत्येक्गोक 
वालों को पता लग जायगा कि यह आपकी प्रिय वस्तु | 
है, तो सच मानिए कम से कम आारतवर्ष एक सिरे से | 

aAa हो जायगा । सन्दिरों में ARR का we 
खया करेगा । gO 
विष्णु जी बोल्ले--भौर तो कोई जानता नहों, केवळ 
_ आप ज्ञान गए हैं, सो मेरी लाज आपके,इाथ में है । = i | 
mags जो, इच्छा तो हुईं कि कह दूँकिमैं | 
तो जाकर घर-घर set žm कि विष्ण जी बड़े आरी 
अफ्रोमची हो गए। परन्तु फिर यह सोच कर, कि ऐसा | 
कह देने से कहीं यह सुरे घर न लौटने दें, यहीं रोक ळें | 
तो मुसीबत ati वहाँ जल्ला की सहतारी याने में. 
हलिया feed । यह सोच बर मैंने कहा-मेरी ओर से. 
आप निश्चिन्त रहिए, यदि कोई आपके सम्बन्ध में पूछेगा 
तो उसकी बात का उत्तर देने के पूर्व पहले में यह seat 
कि भाई तुम कुछ सन्दे मत करना । विष्णु अगवान | 
अफ्रोम-वफ़ोम कुछ नहों खाते+-यदि तुमने सुना हो 
तो उसे बिल्कुल झूड qamari | 
विष्णु जी बोले-हाँ, यह ठीक है | ऐसा ही करना! | 
मैंने कहा--बस, तय हो गया । ऐसा ही कहुँगां। | 
परन्तु सुझे यह तो बताइए कि mfa आपने सुके. 
यहाँ तक क्यों ganan ? ee oe 
मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि मैंने सुना _ 
कि आजकल मेरी लीलाभूमि भारतवर्ष पर बड़ा 
खङ्कट है | राक्षस तथा निशाचर मेरे भक्तों को बड़ा कष्ट 
दे रहे हैं । क्या यह बात सत्य है? | 

मैंने कहा--कष्ट at feats दे रहे हें, परन्तु मैं 
उन्हें अपने सुख से ऐसे नामों से सम्धोधन -नहों कर | 
सकता, क्योंकि सुरे अमी whe कर भारतवर्ष ही जाना. 
है। कहीं ऐता न हो कि वहाँ पहुँचते ही धर लिया 
ME IAT भगवन्‌, आप तो सब जानते हैं, अन्तर्यामी 

site न जाने क्या-क्या अज्लम-गन्नम ERMI हैं। 
विष्णु भगवान बोले-अफ़ोम ने आजकल gÈ 
इतना आलसी बना दिया है कि मैं कुछ भी जानने- 


बूफाने की परवा नहीं करता । | 
“तब तो भारतवर्ष का सर्वनाश ही anfang ।” 
«नहीं, सो नहीं होगा। में इस ama को स्यागने . 


मैंने कहा --म््यज्ञोक में ल्लोगों ने अफ्रोम छुड़ाने के... 
बहुत से qea बना रक्खे हैं, यदि आप कहें तो आपके. | 
पास भी कोई षध वी० पी० द्वारा भिजवा दूँ। | 
“सो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, में स्वयस्‌ छोड़ 
दूँगा । manfat को तभो तक कष्ट है, जब तक यह. 
दुष्टा नहीं छूटी । तुम मेरी ओर से सेरे भक्तों को 
सान्स्वना दे देना कि मैं शीघ्र हो उनके समस्त दुःख 
हरण करने वाला हूँ । परन्तु यह याद रखना कि अफ्रीम | 
का ज़िक्र न करना ।!? Moe T 
Cay कभी न करूँगा--आप निश्चिन्त रहिए ।”. K 
“aa जाओ, aaa इप्तीज्षिण आपको ae 
feat था | es p H 5 ५ F Rae A ; 
( शेष मैटर ३१वें पृष्ठ के तोसरे कॉलम के नीचे देखिए) | 


if 


; सोने-चांदी के फैन्सी जेवर के लिए 
सोनी मोहनलाल जेठाभाई 


३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 
“बी” केटलॉग दाम ॥) “सी?” केटलॉग ।) पोस्टेज भेज कर मँगाइये | 


aN T € | 


₹ पैसे फ़ो डाम किताब देख कर थोड़ी पढ़ी-बिल्ली faat भी इलाज कर सकती हैं । गृहचिकित्सा बक्स a 
असली a तुल्य दवाइयों से अरी १२, २४, Ro, ४८, ६०, ८४, १०४ शीशियाँ हैं; जिनका मुल्य क्रमानुसार डप- 
योगी हिन्दी पुस्तक तथा डपर सॉइल २), ३), ३॥), xU, ale), 8), १०॥।=) है । सब प्रकार की होसियोपैथिक 
` सम्बन्धी पुस्तकें, बायोकैमिक दबाएँ, ग्लोबिक्स, सुगर mw मिल्क ca, फायल, lad काक, काडंबोड केस आदि 


a दाम में मिलते हैं aga सनेरेरिया मेरीटेमा बी० Ao मोतियाबिन्द व जाला को शर्तिया दवा, दाम २॥) 
डाम | 


Glo Glo धार TUS बादस--नं० ८१, FARI ENT, कलकत्ता 


Rie) में ६ घड़िया सुक्क 


१ जोड़ी जूता भी इनाम 

ह)  इमारा टो सुगन्धराज आपकी ,खूबसूरतो और तन्दुरुस्ती को दुगुना कर 
देगा । इसकी मस्त खुशबू तबीयत को. खुश और दिमाग़ को तर कर देगी | क़ीमत 

६ शीशी का fam ane) । इकट्टी ६ शीशो Hae से $ जोड़ी मज्ञबूत 

जूता--२ अदद खूबसूरत राय fears, ३ अदद फ़ेशनेबुल राय wee ars ओर 

q अदद्‌ असली बी” टाइमपीस घड़ी इनाम मिलेगी, जिसकी गारणटी r साल 

| है| डाक-महसूल आदि अलग लगेगा। छड़ी को गारण्टी पासंल के साथ भेजी 

` जाती है। alee के साथ जूते का नाप लिखो । | 

maga आफ इणिडया २६/१ अपर चिलपुर रोड, कलकत्ता 


minis wo onions EE 
‘Slo डड्लू० Glo राय, Tio THo Tao का 


पागलपन को दवा 


५० ay से स्थापित | 


मूच्छी, At, अनिद्रा न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी ume है | इस दवा के विषय में विश्व-कवि | 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“मैं डॉ० डब्लू० | 
fio राय की स्पेलिफिक. फ़ॉर इन्सेनिटी | 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके gat से | 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।? स्वर्गीय जस्टिल | 
सर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इख दवा से 
आरोग्य होने वाले दो आदमियां को में ख 
जानता ý” दवा का दाम ५) प्रति शीशो। _ 


पता-एस० Glo राय एण्ड Fo, 
१६७/ ३ कानवालिख स्ट्रीट 
या (३६ धमंतल्ञा स्ट्रीट ) कलकत्ता | 
तार का qat— “Dauphin” Sanat 


चे दोनो घड़िया मुफ़्त | छानचेट 


ऐसे सुवणं अवसर को कभी | मैस्मेरिज़्म विद्या से 
EN हाथ से न जाने दें, नहीं तो | अरा हुआ ag प्रानचेर 
पछ्ताना पड़ेगा । इस q4 के | qa प्रक्षों का C aa रोग 
2 पाठकों की सेवा में यह दोनों | 
£ घड़ियाँ gra भेजी जायेगी, 
. केवल gaan की आखिरी |. 
| Ca ` तारीख़ तक, पीछे नहीं fas | 
at पैसे का लालच न करके on A nee प्र 
`. पना पूरा एता व नाम GTH-ATH ler ख कर | ; 
| ष पता- जनरल मैनेजर uie) | T तरकीब सहित मूल्य Uy ; डाक-प्रचं \) 
| Ceo ey ae ake करता | RN RP अली गढ़, न० ११ 


TE का सच्चा मित्र 
३० वष से प्रचलित, रजिस्टड 


`. बालक, बृद्ध, जवान, खी, पुरुषों के शिर से 
लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण 


| काम देगी। सूची मय कलेपड़र मुफ्त मंगा कर 
लो! ` „`| pee 

| कीमत ॥॥) तीन शीशी २) डा० ae झलग | 
qat—-aegaa जैन वैद्य, इटावा 


sgh gam कि नहीं, गर्भ में लड़का है कि लड़की 


२॥॥) में रिस्टवाच 


/ ere कह i $ 
NR SPT Re en ECON 


TTT TN Ly A | 
2 eT h > 


इस्टइरिडया वच कों णपो०्बीइन स्ट्रीट (सी)कलक हः 


qari हमेशा पाख रखिए | वक्त पर लाखों का 


भूत, भविष्य, वर्तन बताने वाला जादू का | 


यात्रा, परीक्षा का परिणाम, चोरो, खोए aga या गढ़े 
| घन का पला, व्यापार, रोज़गार में हानि या a! | 
| इस वर्ष saa अच्छी होगी या बुरी विवाह होगा या 


| ऊर कार सिद्ध होगा कि नहों, इत्यादि ) ठीक-डीक | 
| उत्तर पेन्सिख द्वारा जिस भाषा में चाहो, लिख देता है। 


निकल लीवर रिस्टवाच fas स्टॉक ख़ाली करने के 
लिए फ़ेक्टरी के दाम में १ महीना के लिए दी जायगी । 
यह घड़ी देखने में सुन्दर,कल-पुर्ज़ें की निहायत ARAT 
समय बताने में विल्कुल ठीक, इस दाम में रिस्टवाच 
आपने सुनी भो न होगी; क्रीमत सिफ ey; गारण्टी x 
साल | डाक-ख़चं i=) अलग । - 

साथ में खूबसूरत बक्स मय एक रेशमी फ्रीता के. 
gra मिलता है। स्टॉक थोडा है। घड़ी अच्छी तरह देख- 
भाल कर. पार्सल करने के पहले, भेजो जातो है । ३ 
घड़ी मँगाने से डाक-ख़चं माफ । 


उस्तरे को बिदा करो 


हमारे लोमनाशक से अन्म भर बाल पैदा नहीं 
होते । मूल्य ३} तोन बेने से डाक-ख़चे माक ! 
शर्मा ऐड slo, do १, पो० कनखल ( go पीन). 


z बिलकुल मुफ्त 
आरोग्य, दोलत ओर = 


सरल Teal बतानेवाल्लो “वेद्यविद्या”? 
| gra मिलती दै । आज ही मंगाइये। 
aada नारायणजी, SMART 
हेड आफिस जासनगर ( काठ्या ( erfeatats ) 


६।।) & में हर एक घड़ी (mga) a 
= 0 


इर एक बड़ी खुन्दर, मजबूत और नए डिजाइन की 
है । सच्चा समय बताने में अच्छी, क़ोमती चड्योंकेकान y 
काटतो है । इसके फ़ोते ओर बॉक्स को देख कर दिल फडक 
उठेगा । se) में जेब-घडी गारणदी हे वर्ष । सोते को 
जगाने वाली घडी दाम ३॥) गारणटी ९ वष; इ०- ०पुथक 
पएता--रॉयल Sala वास कम्पनी 

मुरादाबाद ( यू० We ) 


[lb it jeri 


स पढ़े कर गुप्त विद्या वारा जो are न | 
ig जाओगे जिस की इच्छा करोगे fas ara |. 
गा gpa मंगचाओ पता खाक लिखो । | 


| oe eres आधम, लाहोर | गुप्त विद्या wees अश्रिम, लाहोर... 


KY i 
aN १, खण्ड ४, संख्या ७ ] 


हल करने को जमेन-म्रणाली का संक्षिप्त परिचय दिया है । 


v से समय, जब कि daw में बेकारों की समस्या 
राष्ट्रों के शासन-सञ्चालन में भूकम्प खा पेदा 
किए हुए है, भिन्न-भिन्न देशों के बेकारों की ‘car और 
उनकी समस्या का अध्ययन Beara रोचक और लाभ- 
कारी लिड होगा | इस लेख में, जमंनी अपने देश में 
चेकारी की समस्या दूर करने के लिए कोन-कोन से 
उपाय काम में लाया है, उन्हीं का कुछ dive afar 
दिया जाता है। बेकारी की समस्या दितनी जटिल हे 
अर जर्मनी अपनो इस समस्या को सुलझाने में किस 
हद्‌ तक सफल या विफल हुआ है, यह सब ga परिचय 
से मालूम होगा | 

इस समय जर्मनी में ३७,६४८,००० बेकार मौजूद 
ड्वैं। इनमें से ८,००,००० को छोड़ कर शेष सभी 
बेकारी-निवारण के प्रबन्ध से सहायता प्राप्त करते हैं । 
जिसमें प्रतिवर्ष लगभग ६३,००,००,००० ( तिरसठ 


करोड़ ) BE व्यय झो जाता है। इसका अधिक भार 


कर-दाताओं पर पड़ता है, ओर उसका शेषांश मज़दूर 
अर मालिक वहन करते हैं । 

जमेनी में बेकारी दर करने कां प्रबन्ध तीन प्रकार 
की सार्वजनिक a राजकीय संस्थाओं द्वारा होता I 
इनके नाम इख प्रकार हैं! 


( $ ) इनश्योरेन्स ( Insurance ) 
। ( २) एमरजेन्खी एसिसरेन्स ( Emergency 
(Assistance) 
(३) गाँवों के सहित म्यूनिसिपल बेलफ़ेयर 
{ Municipal wel-fare including villages ) 
इनमें से aga संस्था, बेकारों को उनके कार्य से 


z: के बाद एक निश्चित समय तक सहायता देती है। 


sate बेकार वेतन का ३० फ़ी सेकड़ा से लेकर ₹० फ़ी 
सैकड़ा भाग तक इस सहायता द्वारा पाने का अधिकारी 
होता है ga समय यह संस्था २४ लाख बेकारों को 
सहायता, पहुँचाती है। यह संस्था सन्‌ १६२७ go 
स्थापित की गई थी और उसका स !लन सरकार द्वारा 
होता है । कई अदसरों पर ae दिवालिया होते-होते 
बची । इसे स्थिर रखने का पूरा श्रेय जमेन-सरकार को 2 
जिसने समय-समय पर इसको ऋणों A दान द्वारा 
सहायता की है कई बार के अनुभव से अब इस संस्था 
का सङ्गठन इस रीति का हो पाया है कि अपना अस्तित्व 
वह अपने बल पर क्रायम रख Ge | 


दसरी संस्था, aAA के प्रदेशों का जो सड्ध-शासन 


है, उसके बजट के आघार पर चलती है. इस थन से 
ag संस्था सात लाख बेकारों को सहायता प चांती है । 
यह संस्था उन लोगों को सहायता पहुँचाती है, जिनको 
पडिली संस्था द्वारा दी जाने वाली सहायता को अवधि 
समाप्त हो जाती है। सन्‌ १६३० में इस सस्था ने आड 
करोड़ Sede सहायता में व्यय क्था । यह संस्था 
उन्हीं को सहायता करती है, जिनके पास किसी प्रकार 


| 


की सम्पत्ति नहीं होती । यह संस्था एक प्रकार से दान- 


संस्था है । पहली संस्था द्वारा दी जाने वाली सहायता 
ऊं इस प्रकार का कोई प्रलिबन्ध नहों है। पहली संस्था 
के सहायता पाने |का अधिकार एक निश्चित अवधि तक 


प्रत्येक कार्य से छूटने Te व्यक्तिः को रहता है। इस 


संस्था से सहायता पाने वाख को पहली संस्था को 
agaat का लगभग ७९ प्रति सेकड़ा हो मिलता है। 


का अधिक बोझ पड़ता रहा है। लेकिन अब दूसरी 


सभी उत्तरदायी राज्यों में पाए जा सकते हैं । i 
. ऊपर कहा जा चुका है कि बेकारी में agaat पहुँ- | 


को इस संस्था के wae में अपनी मज़दूरी का १:७९ फ्री 
aA देना पड़ता था । अब वह ३ फ़ी सदी के हिसाब से. 


बेकार बढ़ते ही जाते हैं और शहर के नागरिक व्यापार 


इस संस्था के was में सद्ध-शासन के बजट हारा लग- 
भग १० करोड़ ngs मिलते हैं । 


तीसरी संस्था का. पूरा भार नगरनिवाध्तियों पर 


Wat है | इनसे सूख किए गए कर से यह dem बेकारों 
| की सहायता करतो है । इस संस्था के हारा ६ लाख 


तोस इज़ार बेकारों को सहायता मिलती है । इसी प्रकार 


गाँवों की ओर से ata xo इज़ार बेकार सहायता 
पाते हैं । शेष ३ लाख बेकार किसी प्रकार की सहायता | 


नहीं प्राप्त करते । 
अब तक पहली संस्था पर हो बेकारों को सहायता 


आर तीसरो darni पर भी क्रमशः अधिकाधिक 
सहायता का बोर पड़ता जा रहा है। इस वर्ष अप्रेल 
मात के अन्त तक लगभग २० WIG बेकारों की रचा 
का उत्तरदायित्व इन्हीं दो पिछली संस्थाओं पर पड़ेगा | 


बेकारों की समस्या एक स्थायी समस्या सी बन गई. 


है । प्रत्येक राष्ट्र को, जो अपने को प्रजा के प्रति उत्तरदायी 
समझता है, अपने आय-व्यय में से कुछ न. कुछ बेकारों 
की सहायता के लिए रखना पड़ता है। ज्यों-ज्यों awn- 
शासन-प्रणालियाँ अपने उत्तरदायित्वों को पहचानती जा 
रही हैं, र्यों-त्यों प्रत्येक नागरिक के कम से कम जीवन- 


LAY का भार तो अवश्य राउ्य-प्रबन्घ का प्रथम सिद्धान्त. 
बनता जा रहा है। इसी आधार पर बेकारों की बेकारी 


दूर करने और उन्हें जीवित बनाए रखने के प्रबन्ध आज 


चाने वाली दीन संस्थाओं में पहली संस्था सरकारी खहा- 
यत्ता के कारण अब अधिक दृढ़ आधार पर स्थिर हो गई 
हे । MUTANT 3३३.००,००,००० करोड़ hE प्रतिवष ट्स 
संस्था की आमदनी रहा करेगी | पहले-पहल जब इस 
संस्था की हालत इतनी अच्छी न थो, तब प्रत्येक मज़दूर 


आर बढ़ा दिया गया है | लगभग एक करोड़, Xo लाख 
मज़दूर इस फ़ण्ड में देने वाले हैं। इस संस्था का फ़ण्ड 
२० लाख AB की सहायता कर सकता È | 

लेविन जहाँ पहली संस्था अधिक ड़ हो गई है 
वहाँ दूसरी संथाएँ दृढ़ नहीं हुई | उनकी दशा अधिक 


Nadia होती जा रही है, जिसके लिए एंक तो बेकारी | 
की सहायता पहुँचाने वाली इन तोनों, संस्थाद्ों का 


पारस्परिक सङ्गठन हो उत्तरदायी है और दूसरे नगरों 
की जा व्यापारिक दशा गिरती जा रही है, वह भी कम 
उत्तरदायी नहीं है । 

पली संस्था का कार्य लो बेकारों को, बेकार दोने 
के समय से लेकर कुछ आगे निश्चित समय तक, सहा- 
यता देकर समाप्त हो जाता है, लेकिन इन आखिरी दो 
संस्थाओं का कार्य दीक उसी के बाद से प्रारम्भ होता हे 
और लगातार तब तक जारी रहता है, जब तक डनकी 
बेकारी न दूर दो जाय | जब तक व्यापार की दशा नहीं 


guid), तब तक दूसरी संस्था पर आश्रित लोगों की. 


संख्या बढ़ती ही sal जायगी | दूसरी संस्था से भो 
ais ख़राब दृशा तीसरी संस्था की है। कारण कि 


की कमी के कारण अधिक दे नहो सकते | होता यह è 


कि जिस शहर में जितनी ही अधिक बेकारी हे, वहाँ के i 
नागरिकों पर उसके निवारण का भार उतना ही अधिक. 
बढ़ता जा रहा हे। ee 


हैं, उनका यह afaa परिचय है | जर्मनी इस समस्या 
| को हल करने में कहाँ तक पहुँचा है, इस परिचय से... 
ag बात मालूम. हो जायगी । इस समय तक के अनुभव. 


aati da पूछा--यह क्या कहता है ? 
“ag भी ARH सागता हे इस दुष्ट at भी तो jena," 


_ हे और छुल की चह्ारदीवारी पर एक कोवा Sat काँव- 


इन दो संस्थाओं पर अधिक बोझ पड़ने का कारण 


संख्या उतने हज़ारों में गिननी चाहिए । 


सस्था १ संस्था २ संस्था ३ | 
जनवरी १३३० ... २,०६३ ... २३० .., २४० | 
नवम्बर १३३०... १,७८७ ... १६६ ... ४१० | 
जनवरी १३३१ R ४०० 4५ ‘७०० | Ga ees he 


ga व्योरे से पता चलता है कि शहर के निवालियों . 
का बोक बहुत अधिक बढ़ गया है और अगर वे बढ़ते 


A CQ oe D_ जमनी सें जेक्कारी समद्या जर ee 5 FE l = ae ~ e. | cy , 
HA H बकारा-समस्या Ail उसक TAMTU का उपाय 

इस लेख के लेखक बलिन Rito ऑॉटो are हैं, जिन्होंने adat की बेकारी-समल्या का भली-भाँति अच्ययन किया 
है । यह लेख आपने अमेरिका के ‘Aaa पत्र के लिए लिखा ari संसार को जानकारी के लिए, इसमें आपने बेझारी-समस्याः | 


यह भी है कि बेकारों में सेवे बेकार जल्दी काम पा... 
जाते हैं, जिनको बेकार हुए थोड़े दिन हुए हैं, कारण | 
इनका अभ्यास अधिक समय का छूटा gat न होने के. 

कारण लोग स्वभावतः इनको ही काम पर रखना qag 
। करते है। परिणाम यह sar हे कि पहळी संस्था से. 
| सहायता पाने की अवधि में ही ये बेकार काम में 

लग जाते हैं, और शेष was बेकार वैसे ही वेकार | 
बने हुए दूसरी और तीसरी dend पर बोझ डालते | 
रहते हैं । इसका पता निम्न-ल्रिश्चित en? से चलेगा: | 


तीनों संस्थाओं पर जितना बोरू पड़ता है, उसकी . 


| हुए sent का प्रवन्ध नहीं करते, जिसके लिए वे अस- i ] 


मर्थं हैं, तो अमन और क़ानून के ख़तरे में पड़ जाने की... 


सम्भावना है | ह 
जमेनो में बेझ्ारों के उद्धार के जो उपाय किए गए. 


के बल पर जमेनी अपनी बेकारी-निवारण- की प्रणाली 


को अधिक व्यावहारिक नीति पर क़ायम करने का लगातार 


प्रयल कर रहा है। डपरोक्त तीनों संस्थाओं के पारस्परिक . 
सङ्गठन का hada भी वहाँ के ळोगों के सासने एक 
कठिन प्रश्न बन गया है | वे उनका अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध इस विधि का बनाना चाहते हैं, जिसमें किसी 
एक या दो पर ही बेजा दबाव न os | 


के te 


दुबे जी की चिट॒ठी 


(284 पृष्ठ का शेर्षाश ) 
इसी समय गरुड़ भी आ गया झर काँव-काँच करने 


इसका चस्का लग गया है ।?! 


में कुछ कहने ही वाल! थां कि आँख खुल as) 
देखा अपने ama की छुत पर लेटा हूँ, सवेरा हो गया 


काँव कर रहा है। 
. पता नहीं मेरा यह tan सच था या झूठ । 
Bo De ` 'भवदोय, ` 
ae . >“विजयानन्द ( दुबे जी ) 


¢, 


o oo o apii e a peer egrenerpeeerer | ड 
वमा के भारताय FT का मूल कारण 


| श्रीमती सरलादेवी चौधरानी ] 
[ बङ्गाल की विख्याता विदुषी श्रीमती सरलादेबी चौधरानी ब्रह्म प्रादेशिक हिन्दू-सम्मे 


लन का सभानेतृत्व ग्रहण करने के लिए बर्मा 
विद्वेष आन्दोलन के सम्बन्ध मे आपने अपना प. 


गई थीं । वहाँ से लोटने पर बर्मियों के भारतीय 
क वक्तव्य अखबारों मे प्रकाशित कराया हे । इस 


वक्तव्य में चौधरानी जी ने कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है इसलिए “भविष्य” के पाठकों 


BANAT उसका मर्मानुवाद्‌ नीचे दिया जाता है। 


आ ज से एक महीना पहले जब मैंने ब्रह्म प्रदेशीय 
हिन्दू-सभा के सभानेतृत्व के लिए आरत से 
बर्मो के fag प्रस्थान किया था, तब बर्मा की वास्तविक 
परिस्थिति का ga बिलकुल ज्ञान न था। उस समय 
सेरे मन में इस बात की कल्पना भी न उडी थो कि 


'बमियों के भारतीय ह्रेष की अवस्था कहाँ. तक गम्भीर 


हो गई है और उसे तीर रूप प्रदान करने में सरकारी 


` कमथारियों का हाथ कहाँ तक है? 


सुना है, वर्मा के गवर्नर खर चालेल seq ने बर्मा 
यूनिवर्सिटी के प्रथम कन्वोकेशन के अवसर पर जो 
भाषण दिया था, उसमें महामान्य सम्राट की बर्मी प्रजा 
के प्रति आपके हृदय का प्रेम-रस एकदम उछ पड़ा 


था । आपने भारतवासी और वर्मा-प्रवाली चीनियों की 
निन्दा द्वारा उस प्रेम-रख को उँडेल कर इस विद्वेष 


आन्दोलन को अच्छो तरह जगा दिया। इसके बाद 


` गवरनर महोदय के चाट्कारों ने बड़े आनन्द और बड़ी 


तत्परता के साथ यह खेल आरम्भ कर fears ro 
इस्माइल नाम के एक आदमी ने अपना नाम बदल कर 
बर्मो नाम धारण किया और सुदाल्धियर नाम का एक 
दूसरा व्यक्ति भी अपना नाम बद्ल कर उसका साथी 
बना । ये दोनों थोड़े ही दिनों मे, बर्मा को भारत से 
अलग कराने वाळे आन्दोलन के प्रधान पण्डा बन गए 


र अन्त में ये ही दोनों यूवापी और esa नाम से, 
बरसा के गवर्नर द्वारा aafaa कॉन्फ्रेन्ध के लिए, बर्मा 


प्रतिनिधि चुने गए । सन्‌ १६३० के माच में was 


भारतीय anal के ऊपर जो अमानुषिक अत्याचार 
` हुए थे, उसके लिए किसी का दुणिडत होना तो दूर रहा, 


बमा के अधिकारियों की दृष्टि में कोई अभियुक्त दोषी 


भी नहीं सिद्ध हआ! इन्हीं सब कारणों से विच्छेद- 


akai को यथेष्ट प्रश्रय मिल्रा और उन्होंने सारे बमा 


. में भारतवासियों के विरुद्ध da आन्दोलन आरम्म कर 


दिया । भारतवासियों को मार डालना, लूट लेवा 


. और उनके घरों को जला देना अवाच गति से चलने 
ET | 

अन्त में जब यह तूफ़ान-बेतमीज्ी पराकाष्ठा पर पहुँ- 
चने an, at aise होकर अधिकारियों ने एक gagn 
जारी किया, जिसमें लिखा था कि :— 


“at भाषा में feel तथा छुपी gå कई gra- 


erat तथा पचो में: आरतवासियों तथा चीनियों को 


aut से निकाल देने की बातें aw हैं और ऐसी 


_ पुस्तकां. तथा पर्चो का प्रचार बड़े व्यापक रूप से. 
gat के कई स्थानों में किया गया और किया जा रहा 


है। इसलिए यह घोषणा की जाती है कि ऐसी पुस्तिकाएँ 


तथा ऐसे पचो का छापना, नक़ल करना या बाँटना 


दण्डनीय अपराध है | इस ave के अपराधियों को पक 


: . ड़वा देने वाले या इनके सम्बन्ध में ख़बर देने वाले 
. विशेष रूप से पुरस्कृत किए जायेंगे ।” 
` कहा जाता है कि गत ७ मार्च से ६ जून तक २१ |. 


gan चटगाँववासी, २ लाख, १० हज़ार तामिल और 


go हज़ार sig तथा तेलेगु किल्लान और मज़दूर तथा 
’ अन्यान्य इज़ारों भारतीय भारत-द्वेषो गुण्डों के उपद्रव | 


“--सम्पादक | 


के कारण अपना घर-बार और ज़मीन-जाय दाद्‌ छोड़ कर 
बमा से भाग जाने के लिए बाध्य हु. । इन बेचारों 
को अपने agafa पशुझों को नाम-मात्र के सूज्य पर 
बेच देना पड़ा है। कहीं-कहीं तो केवल जहाज़ के भाडे 
सर के रुपए पाकर ही उन्हें अपनी सम्पत्ति छोड़ देनी पड़ी 
है । ये पुश्त-दरपुश्त से बर्मा में बस गए थे । वहाँ उनकी 
काफ़ी सम्पत्ति थो । वास्तव में वे बमियों की तरह ही 


बर्मा के अधिकारी थे । परन्तु उन्हें अपनी सारी सम्पत्ति 


छोड़ कर प्राण बचाने के fac अपना जन्म-स्थान छोड़ 
देना पड़ा है। 

WA के सुराल स्ट्रीट के व्यापारी भी बड़े ही सशङ्कित 
भाव से दिन बिता रहे हैं । कारण यह है कि अगर इस 
आन्दोखन की प्रगति यों ही बढ़ दी. गई और बर्मा की 
सरकार ने इसे रोकने की कोई चेष्टा न की, तो निश्चय 
ही एक दिन ये भी आफ़त में पड़ जाएँगे । बर्मा का 
सारा व्यचसाय-वाणिज्य बन्द पड़ा है। किसानों के 
अभाव के कारण सरकार को जमीन का बन्दोबस्त बन्द कर 
देना पडा है । बर्मा में प्रधानतः धान की खेती होती है 
परन्तु इस धान की फ़सल के भरोसे सरकारी मालगुज्ञारी 
के कई वर्षो तक अदा होने की कोई सम्भावना नहीं है | 

यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि इस wa- 
विट्टेषी थान्दोलन से बर्मा के विद्रोहियों का कोई वास्ता 
नहो हे । ये विद्रोही बिल्कुल त्रिविश-विद्वेषो हैं। परन्तु 


Le 


हमारा अनुरोध ! 


डाबर श्र्गार-सामधियों के नमूने का बक्स 


z tN SRST rrr IIIT ARS ORT _ जयजाणकाकत 7 अं लत रतन नल भा जा उबर 


शासक और शासित, दोनों cal के कुछ उच्च और नीच 
श्रेणी के दुष्ट प्रकृति वाले विद्रोहियों के ga अशान्ति के 


कारण सुयोग पाकर अपने व्यक्तिगत उद्यम और उत्साह 


के साथ भारतवासियों झा अनिए-साधन करने पर तुळे 
हुए हैं । विच्छेदवादी बमियों तथा बर्मा-प्रवासी अज्ञरेज्नों 
के अख़बार आारतवासियों के ऊपर मारात्मक आक्रमण 
आर अत्याचार की आग को और भी उकसाने में मानो 
परस्पर होड़ सो कर रहे हैं । परन्तु बर्मा के गवर्नर और 


उनकी सरकार इन समाचार-पत्रों के विरुद्ध Sat 


उठाने को भी आवश्यकता नहीं समती | 


विच्छेदवादी ta अब as भारत-विद्देषियों के हार्थो 


का खिल्लोना हुआ था, परन्तु अब उसने भी अपना स्वर 
बदल दिया È I इसका एक प्रमाण, नीचे दिया हुआ एक 


मन्तव्य हे :— 


“वर्मा, संसारवासियों के मनों में. इस धारणा 'को 
सृष्टि कर रहा है कि उसके निवासी इतने agga हैं कि 
उनमें अपने देश के शासन की या ब्रिटिश साम्राज्य में 
faa राष्ट्रों के उप्युक्त शासन-तन्त्र जाम करने की योग्यता 
नहीं है । अथनीतिक कष्ट को देखते ही उनकी अधीरता 
आर असंयम, Fata के कतिपय नेताओं की बालको 
चित लम्बी-चौड़ो बातें, एक छोटी जाति के लिए विशेष 
अयोग्यता का निदशन हैं। इन बातों से खाक मालूम 
होता है कि बर्मावासी अपने प्रतिवेशियों से समान 
अधिकार प्राप्त करने की प्रतिद्वन्दता नहीं कर सकते; 
ओर इसी कारण वे प्रर्तिहसा की ओर we रहे हैं । 
उनकी AE धारणा बड़ी ही मारात्मक हे ।” 


सुझे आशङ्का हो रही हे कि इसके उत्तर में राजा 
थिबो की सहधसिंणी रानी सुपायत्नतों की तरह बर्मियों 


को fam एक बात ही कहने को हे कि--मन्त्रिगण और 


उनके जाति-कुटुम्ब वाले सभी एक प्रकार के होते हैं । वे 


स्वयं अपराध करते हैं, परन्तु दोष दूसरों के लिर acd 
ZI | | 
क % ह 


स्थापित ` 


विभाग do १४, पोष्ट-बक्स नं० ५५४, कलकत्ता । 
५० वर्षं से प्रचलित शुद्ध भारतीय Fez द्वाएँ । 


परीक्षा कर लाभ उठाइए |! 
( Regd.) 


( इसमें ८ प्रकार की श्यज्ञार-सामम्रियाँ हैं ) 


जिन लोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे उनके gat 
से भत्नी-भाँति परिचित हैं । 

कम मूल्य में हमारे यहाँ की शक्गार-सासम्रियों की परोचा हो सके, ङ्स 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुई श्वज्ञार-सामभ्रियों के “नमूने का बक्स” 
तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामभ्रियाँ नमूने के तौर पर दो गई हैं । 
O मूल्य--१ बक्स का १॥2) एक रुपया दस आना । डा० He N) 


__ नोट-समय व डाक-ख़च की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे ate से खरीदिष 


बिना सूल्य--सम्बत्‌ १8८८ का “डाबर पञ्चाङ्ग? एक काड लिख कर मँगा लीजिए | 


a 
श्र 


(N i S 
अष १, खण्ड ४, संख्या ४ ] 


gata की धूर्तता और बेईमानियों का भयानक भण्डाफोड !! 


पुल्लास पर जल न चारा आर डकती का भीषण आभेयोग 
लाहेएर फड्यन्छ केस की मनोरञ्जक काथकाही 


ता० १७ जून को स्पेशल ट्रिव्यूनख के सामने नए 


welt षड्यन्त्र केस का मामला फिर पेश हुआ। 


अभियुक्त बिशनदास बीमार होने के कारण आज अदा- 
खत में उपस्थित नहीं हो सका । उसने अपनी उपस्थिति 
का अधिकार अपने वकील को दे दिया था । 

सफ्राई के वकील मि० अमोलकराम कपूर की जिरह 
के उत्तर में मुख़बिर ख़ेरातोराम ने कहा कि में अपनी 
गिरफ्तारी के बाद लाहौर के बाहर केवल alaaye 
भेजा गया था। सुरे नहीं मालूम कि २० अक्टूबर 
१३३० तक सुमे aml क्यों नहीं मिली। मुझे यह 
भी नहीं मालुम कि दल का नाम "आतिशी चक्कर 
पार्टी” के अतिरिक्त और भी कोई हे या नहीं । इस केस 
की जाँच के समय Aa किसी बम की amga नहीं 
की ati 

amie के वकील fac झमोलकराम ने कहा--- 
इस अदालत के सामने अपने बयान में तुम कह 
चुके हो कि हंसराज ने शाइदरा में तुमसे कहा था कि 
मलिक कुन्दुनलाज ओर धर्मवीर लॉयलपुर में “आतिशी 
चक्कर” के पचे बाँटने वाले थे। यह बात न तो तुमने 
अपने पुलिस के सामने दिए गए बयान में कही हे 
ओऔर न सैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कही 
है | क्या इसका कोई कारण बतला सकते झो ? 

सुख़बिर--अगर जो आप कहते हैं ag टीक है, तो 
डन बयानों में उस बात के न कहने का कारण यड 
है कि मुझे उस समय उसका झ्याल नहीं रहां। सुरे 


नहीं याद कि पुलिस या सेजिस्ट्रेट के सामने दिए गए. 


(किसी बयान में वह बात मैंने कही थी या नहो । 


अफसरों को हत्या का उद्देश्य 
इसके बाद fào अमरनाथ मेहता एडवोकेट के जिरह 


करने पर सुख़बिर ने कहा कि हंसराज ने सुमसे कहा 


था कि “श्रालिशी चक्कर पार्टी”? के उद्देश्यों में एक यह 
भी है कि जिस दिन भगतसिह और उनके साथियों को 
फाँधी दो जाय, उस दिन उच्च यूरोपियन अफ्रखरों के 
agai पर बम फेंके जाय । 

इसके बाद सुख़बिर ने कहा कि दुर्गांदास द्वारा 
क्रान्तिकारी विचारों में परिणत किए जाने पर मैंने 
za के कार्यों में भाग जेने का प्रण कर लिया। में 
कान्तिकारो दल का उदेश्य, हिंसक उपायो से शासनः 


` ज्ञं बाधा डालना समझता था। हंसराज ने मुझसे दल 


का उदेश्य ब्रिटिश गवनंमेण्ट को भारत से निकाल 
बाहर कर देना और पुलिस तथा” फ़रोजी शक्तियों को 
जिनके आधार पर ब्रिटेश गवनेमेयट भारत में राज्य 
कर रही है, नष्ट कर देना बतलाया था। दुर्गादास ने 
मुझसे कहा था किद्ल को उच्च अफ्रसरों की इत्या 
करनी चाहिए, Sat fe भगतलिह और दूसरों ने किया 
था। मैं नहीं कह सकता कि हंसराज ने gaa ata 


सी ख़बी देख कर कहा था कि नवयुवकों को भारत 


की स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रय्न करना चाहिए | 
qa याइ नहीं कि मैंने पुलिस या सैजिष्ट्रेट के सामने 
wan किसी बयान में कहा था कि gaua ने gaa 


कहा था कि रुलाबसिह और afas कुन्दनलाल शाइ- | 


au गन-कॉटन बनाने के लिए आए थे। जब मैंने ga- 
राज को उनके कार्य में सहायता देने का वचन दिया 
था, तब मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि qa किस प्रकार 


` की सहायता देनी होगी ! 


इसके बाद अदालत स्थगित हो गई। | 

आज स्पेशल fsqaa के सामने सुद्रबिर aad 
राम का बयान समाप्त हुआ | 

amie के वकील मि० अमरनाथ मेहता के प्रश्न के 
उत्तर में मुज़बिर ने कहा. कि मलिक कुन्दनलाल ने जो 
सुकपे कदा था कि १६ जून, सन्‌ ३० को सवेरे मैं और 
aaa द॒ के उस मकान में गया था, जहाँ बम fez 


करके WS हुए थे, वह ठोक है | बरो war कर वे भाग 
आए थे | बसों के फट जाने के बाद वे वहाँ तमाशा. 


देखने के लिए गए थे । वहाँ बहुत से लोग एकत्र हो 


गए थे। जब हंसराज ने सुज़बिर gana के हाथ से 
- एक बम लेकर सुमे दिखल्ाया तो मैंने समझा कि ga- 


राज का भी grasi दल से कोई सम्बन्ध है। में 
षड्यन्त्रकारी दक्ष के सदस्य और सहायक का भेद नहीं 
बतला सकता । लाहौर फ़ोर्ट में मेरा बयान aa 


इन्स्पेक्टर “मेहर जी”? ने. लिला था। में नहीं जानता. 


कि “मेहर जी” मेरे पिता को जानते हैं या उन्होंने मेरी 
माफ़ी के लिए कोई प्रयत्न किया है 


fae प्राणनाथ Agar के fare करने पर मुख़बिर ने. 


कहा कि लाहौर में कॉड्यरेस-श्रधिवेशन के समंय मेरी 
कुन्दनलाल से किसी राजनीतिक विषय पर बातचीत 
नहीं हुई। हंसराज ने सुकसे कुन्दनलाल, आमरीक 


विह, गुलाबलिह और रूपचन्द के अतिरिक्त और किसी 


भी ca के सदस्य का नाम नहीं बतलाया था। में 
भावलपुर रोड की बम-घरना घौर रावी-तट पर एक 


aga के मर जाने की घटना के अतिरिक्त दख की और 


किसी भो कारवाई को नहीं जानता। 

सरकारी वकील रायबहादुर Wasa ज्वालाप्रसाद के 
फिर प्रश्न करने पर सुद्रबिर ने कहा कि लाहौर फ्रोट में 
पुलिस ने gà कुछ faaam नहीं । हंसराज के पिता 


का नाम गिरधारीलाख है, परन्तु मैंने उन्हें कभी देखा 


नहीं । 
`` आज़ ता० १६ को स्पेशल Bogan में बड़ी aa- 


सनी रही | आज तीसरे मुख़बिर मदनगोपाल की गवाही | 


प्रारम्भ हुईं । गवाह के कठघरे में gafr मदनगोपाल 
के आने पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामल्ञाब ने कहा 
कि इस सुख़बिर की गवाही क़ानूनन्‌ जायज़ नहीं है 
क्योंकि इंसको माफ़ी ट्रिब्यूनल बन जाने के बाद और 
केल उसके अधिकार में age हो जाने के बाद मिली 
थी | मि० श्यामलाल ने ga सम्बन्ध में सन्‌ १३३० के 
एक्ट चतुर्थे की नवीं gat की ओर ट्रिब्यून का ध्यान 
कषित किया 

परन्तु gaa ने आपके तक को रंवीकार नहीं 
किया और gafa का ana प्रारम्भ हो गया। . 


मुखबिर का बयान 


पथ जेने के faa कहे जाने पर मुख़बिर ने कहा 
fo al ey मैं कहूँगा, सच FETT; परन्तु यह Weel 


छः 


नहीं है कि जो कुछ मैं पुलिस के कहने से पहले कह 
चुका हुँ भौर जो ठीक नहीं था, उसे भो इस वक्त दुइद- ` 
US | = 
सरकारी ana, रायबहादुर पणिइत ज्वालाप्रसाढ | 

के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि में अजमेर के | 
यादव स्थान का निवासो हूँ और मैंने सन्‌ १६२४ में | 
Ratan परीक्षा पास को थी। सन्‌ १३२३ में जब | 


खे 8a समाचार-पत्रों में एसेम्बल्ली बम-घंटना और 6 
` भगतसिंह और दत्त के विषय की बातें पढ़ों, तब से मुझे. 
क्रान्तिकारियों से सहानुभूति झो गई। अजमेर में मेरी एक | 
गोशाला थी | केशवचन्दर नास का व्यक्ति मुझसे राज- | 


नीतिक मामलों की चर्चा किया करता था। वह भगत: 
fas भौर दत्त के कार्यों की atar किया करता था और 


JEA कहा करता था कि प्रत्येक नवयुवक का कर्तव्य है | 
कि वह भारत को स्ततन्त्र करने का घ्रयल करे । एक दिन | 


चन्द्रशेखर आजाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने सुरले 4 
कहा कि में चन्द्ररोखर आज़ाद से तुम्हारा परिचय करा | 
दूँगा। उसने Awe यह भी कहा कि में उसी दलका. | 


agt हूँ । उसके यह कहने के समय मैंने अनुमान | 


लगाया कि में भी दुल का ager हो गया हुँ । 


ue तीन विभाग ig 
सुख़बिर ने कहा कि फेशवचन्द्र ने qua aaa | 
था कि दुल तीन विभागों में विभक्त हैं। पहल्ले विभाग में. 


कार्य करने वाले लोग रहते हैं, जिनका काम इत्याएँ | 
करना ओर डाके डालना रहता है, दूसरा विभाग प्रचारकों | 


का है। इस विभाग का काम नवयुवकों में क्रान्तिकारी | i 


विचारों का प्रचार करना और उन्हें सदस्य बनाना रहता... 


है। तीसरा विभाग क्रान्तिकारियों से सहानुभूति रखने _ 

वाह्बों का दे। इस विभाग के व्यक्ति फ़रार अंमिथुक्तों | 
और दल के सदस्यों को शरण देते और za को आथिक 
सद्दायता पहुँचाते हैं। उसने gua बतलाया था कि 


कान्तिकारी ga का उद्देश्य वर्तमान शासन को जड़से | 


उखाड़ Haar ओर sas स्थान एर हिन्दुस्तान MT- 


लिस्ट रिपब्लिकन शासन क़ायम करना है । उसने झुझसे | 
यह भी बतलाया था कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में बाधा | 


डालने वाले पुलीस अफ़सरों को इत्या कर दी जाय। | 
उसने gue कहा था कि मैं तुमले पोस्ट-बॉक्ल का काम 
लूँगा अर्थात्‌ पेरे पत्र तुम्हारे पते से आया HLT 


दल का स हित्य 
आगे प्रश्न करने पर सुख़बिर ने कहो कि केशवचन्दर 
मेरे पास एक रिवॉल्वर यह कह कर छोड़ गया fs अपने 


पाल रखने में masa डर मालूम हो रहा है, क्योंकि | 


उन लोगों के मकानों की तलाशियाँ हो रही हैं, जो | 


मज़दूर-आन्दोलन में भाग लेते हैं fates साथ | 
उसने कुछ कारतूस भी दिए थे । मैंने उन्हें अपने गोशाला | 
में घास के ढेर के नीचे रख लिया था। कुछ समय बाद | 
`| अने पिस्तौल और कारतूप उन्हें लौटा दिए | इसके बाद | 
| विमलप्रसाद और कान्तिप्रसाद॒ से, जोकि दख के सदस्य 


थे, सेरा परिचय हुआ | इसके दस या पन्द्रह दिन बाद 


` कान्तिप्रसाद ने सुमे “हिन्दुस्तान Qaae रिपब्ल्लिकन : " 


ae 
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i 
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' एसोसिएशन” शीर्षक एक पर्चा दिखलाया, जिसमे faa 
थाकियदि दल का सदश्य, दल का कोई भी भेद किली 
| पर प्रकट करेगा सो वह मार दिया जायगा । प्रत्येक सदस्य 
को अपने fea के सङ्गठनका की आज्ञा माननी पड़ेगी । 
' सदस्यों का कतव्य है कि वे दल के कार्यो को अपने 
. निजो कार्यो की soar अधिक महत्व दें। सुल़्बिर ने 
. कहा कि उस पर्च में यह भी छिखा था कि केन्द्रीय 


कमिटी at, फ़ौज्ञी शिक्षा के लिए नवयुवकों को विदेश 


, भेजने का प्रबन्ध करना है, जिससे जब आरतवष में faga 
: Ma तो दल देश का नेतृत्व कर सके । उस पचें में मंन 


यह भी पढ़ा था कि प्रचार-विभाग गुप्त और प्रत्यक्ष दो 


. शाखाओं में विभक्त है। उसमें fem था कि प्रत्यक्ष 
r ' प्रचार का कार्य नौजवान भारत-सभाएँ और सेवा-समि- 


| तियाँ कर रही हैं। गुप्त प्रचार का मतलब ऐसे राजद्रो हा- 


DN 

A (है 

we ate 
MEER, 

i 


we साहित्य को प्रकाशित करना है जो साहित्य ga 


झम नहीं छापा जा संकता। उस पचे में लिखा था कि 
ज़िले के सङ्गठनकर्ताA्रों के पास हथियार रहा करेंगे, 
परन्तु बिना केन्द्रीय कमिटी की आज्ञा के वे किसी 
दूसरे सदस्य को न दिए जा सकेंगे। कान्तिप्रसाद के 


पास 'बम की fears? wis एक दूसरा पर्चा भी 
at कान्तिप्रसाद ने कहा कि इस पचे. का उद्देश्य 
. महात्मा गाँधी get ‘ay इणिडया” में fea गए एक 


रूख का उत्तर देना था। यह पर्चा हिन्दुस्तान भर मे 
बाटा गया था। 

. इसके बाद मुख़बिर ने अपनी गवाही के faaea 
में कहा कि कान्तिप्रसाद ने तार द्वारा मई, सनू ३० में 
मुझे दिज्ली डुलाया था। विज्ञो में 'बड़े भैया? अथात्‌ 
चन्द्रशेखर myg से sla गाडन में मेरा परिच्य 
हुआ । | 

इसके बाद अदालत sa-na के लिए स्थगित हो 


“बड़े भय्या” . 
जल्-पान के बाद अदालत के फिर बैठने पर ga- 
बिर ने कहा कि कीन्स mea में आपल में बातचीत 
होने के बाद “बड़े; भैया? ( चन्द्रशेखर आज़ाद ) इम 
खोगों से aan हो गए। और में कान्ति्रसाद उफ 
कैलाशपति के साथ बिसलप्रसाद के घर चला गया 
रासते में कान्तिप्रसाद ने झुझसे बहा कि में बड़े मेया के 
साथ लाहौर जाउँगा। थोड़ी देर के बाद बड़े भेपा एक 
चमड़े का सन्दूक किए हुए वहाँ पहुँचे। बढे भेया आर 
कान्तिप्रसाद फ्रर्ट्यर-मेख से ¡लाहौर के किए रवाना हो 
गए | बड़े भैया Qaae क्लास के डब्बे में और उसके बाल 
वाले ‘ada’ वाले डब्बे में में बैठा। लाहौर रेलवे- 
स्टेशन पर शिव इम ami को लेने के लिए आए थे। वे 
हम लोगों को सिविल agra के एक मकान में ले गए, 


' जहाँ भगवतीचरश, que जी० शङ्क उफ ‘ma’ भो 


उपस्थित थे। इतना कह ने के बाद gefr ने कहा कि 


RR अपने wa के बयान में पुलिस के कहने से एम० 


Se शुक्ल का वास्तविक नाम यशपाल बतलाया था। 


O अआगवतीचर्ण, यशपाल र बड़े मैया ने आपस मे कुछ 


परामर्श किया । मैं अगवतीचरण के मकान पर क़रीब दो 


दिन रहरा था। दो दिन के बाद ‘ae’ सुके Maa 


रोड पर के एक बज्ञले पर खे गया। ag dga ato २३ 


मइ, सन्‌ १३३० का था। 


 दझुख़बिर वैरा’ बनाया गया ! 


maar रोड के मशान पर मुझसे बैठा का क'म 


' करने और सूरज से रसोईदार का काम करने के लिए 


\ 


बहा गया। ` 


' . इसी बीच में अदालत के सामने यशपाल की फ़ोटो 
पेरा की गई, जिसको इख़बिर ने faamaga की । इसके 


बाद gafar ने कहा कि मैंने और सूरज ने बड़े मैया के | 


आदेशों के अनुसार मकान की सब AF ठिकाने कों । 
उस मकान में मैं २ जून, सन्‌ ३० तक TET | मेरे रहने के 
वक्त उस मकान में सूरज, प्रान, दीदी और भाभी नाम 
से पुकारी जाने वालो दो औरतें और राज रइते थे। 
बड़े भैया उस मकान से रात के वक्त wa जाया करते 


थे। चे केवल २७ मई को रात को उस मकान में सोए 
थे। २९ और २८ मई की राते भी उन्होंने sal मकान 
में बिताई थीं । २८ मई की रात को उस agg में एक 
धनी नास का व्यक्ति सोया था। ३० मई को बङ्गले में 
झासफ़ नाम का एक व्यक्ति श्राया था। एक दूसरा 
व्यक्ति, जिसे ज्ञोग सरदार कहते थे, ३०-३१ मई और 
पहली जून को झाया था। “जाट” नाम का भी एक 


व्यक्ति aga में आया था | 
बम की परीक्षा 


gafar ने कहा कि ‘und भगवतीचरण की स्त्री 
थीं । २८ मई, सन्‌ १३३० को लगभग चार-पाँच बजे 
शाम को सूरज ने सुरे तेयार होने और राज को कहीं 


ले जाने के लिए कड़ा । राज के पेर में aid से चोट आ 


| गाई थी । बाहर ज्ञाते वक्त मैंने राज को बङ्गळे के एक 
कमरे में पड़ा हुआ देखा । दीदी उसके बाएँ पैर में पट्टी 


बाँध रही थीं । मैंने प्रद saat चोट नहीं देखी थी । 


मैंने शिव को बड़े Ast से यह कहते हुए gar था कि 
शिव और अगवतोचरण किसी बम की परीक्षा करने के 
लिए कहीं गए थे, वहीं बम के फट जाने से भगवतीचरण 
और राज maa हो गए थे, जिसमें भगवतीचरण 


afas घायल हुए थे। 


इस बोच मे ट्रिब्यून ने gafn से कहा कि मैजि- 


रट के सामने छो तुमने बयान दिया था, उसमें तुमने 


दाहिने पैर में चोट लगने को बात कही थो, परन्तु 
ama बयान में तुमने कहा है कि चोट बाएँ पेर में 
लगी थी । इस पर gehi ने कहा कि में भूल गया, 


चोट दाहिने पेर में लगी थी, बाएँ में नहीं । 
मैजिस्ट्रेट के सामने का बयान 


मि० सलीम पुलिस के सामने दिए गए बयान में 
तुमने कहा था कि चोट ३ इञ्च जम्बो थो, परन्तु इस 


वक्त के बथान में तुमने उसका कोई fam नहीं किया ? 

मुख़बिर--मैजिस्ट्रेट के सामने जब मेरा बयान हो 
रहा था, उस समय कुछ शब्द मैं कहता था और कुछ 
asg पुलिस-अफ़सर जोड़ दिया करता था। मेजिरट्रेट इम 
दोनों aaka वक्तव्य को लिखता जाता था। रे 
इन्च की चोट की बात जो मेरे बयान में आई है, वह 
पुलिप्त-भफ़सर की जिखाई हुईं है। पुलिस-भफ़सर के 
ag लिखाते समय मैं चुप था। पुलिस के सामने जब 
मेरा बयान लिखा जा रहा था, तब पुजिख ने उपरोक्त 


बात अपने आप fae stat! लिखते समय gaa 


कहां गया कि ag बात जानी हुई है कि ३ इञ्च की गहरी 
चोट लगी थी। इस पर मैंने पुलिस से कहा कि में झूठ 


न Detar मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दोने के समय मैं 


चुप था, पुलिस-अफ़सर बोल कर लिखाता गया । उस 
समय मैंने इसका विरोध नहीं किया. ओर न इस विषय 
में मैजि'ट्रेट का ध्यान ही maia किया। जहाँ कहीं 
में कुछ भू जाता था, वहाँ पुलिप्र-अफ़सर पुलिस के 
सामने दिए हुए मेरे बयान को नक़ल देख कर, जोकि 
उस वक्त उसके पाल ही थी, बोल. देता था। 

इसके बाद अन्य प्रश्नों के उत्तर में सुख़बिर ने अपनी 
गवाही में आगे कहा कि एलिस इन्स्पेक्टर Fo एस० 
fast sarar शाह मेजिस्ट्रेट के सामने नहीं गए, यद्यपि 
मेजिट्रेर उनका बयान लिख रहे थे। gafn ने कहा 
कि बयान देने के लिए पुलिस काहौर फोट से Te 
मैजिस्ट्रेट की अदालत में केवल दो रोज़, ६ और ७ 


दिसम्बर को ले गई थी। इसके बाद, यद्यपि मेरा बयान. 


ad प्रा न हुग्रा था, ag gÈ मे जिस्ट्रेट की अदालतः 
में नहीं ले गई । में हम रूप:ल में था कि बयान देने के 
fac मैं फिर कभी मेजिस्ट्रेट की अदालत में पेश fear: 
meu परन्तु १४ या १४ दिसम्बर को Fo gao 
fant sara शाइ ने geet कहा कि हम लोग तुम्हें 
दो रोज्ञ Afaezz को अदालत में fam क़ानूनी रस्म. 
पूरी करने के लिए अदालत बे गए थे, नहीं Afe 
तो इम लोगों का दोस्त है । 


जेल में बयान रटाने की शिक्षा 

इस बीच में अदात के उपस्थित लोगों को 
आरचर्यचकित करते हुए मुख़बिर ने अदात के सामने” 
अपने जूते के अन्दर से काराज्ञ का एक टुकड़ा निकाल. 
कर पेश किया श्र कहा कि wel जेल में पुलिस के 
एक डी० gao पी० ने मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने दिए” 
गए मेरे बयान की नक़ल दी धोर कहा कि इसे ज्वानी 
याद्‌ कर जेना । AA उस बयान को पढ़ा, इसके बाद” 
डी० Gao पी० उसेब्ने गया । कल फिर वही पुलिस- 
USA Aa गया और जेल के एक ङक के द्वारा सुरे. 
gaar कर बयान की apa दी। उस पुनिस-भफ़ सर: 
के हाथ में दिल्ली पड्यन्त्र केस के सु़बिर केल्लाशपति' 
के बयान की भी एक ara थी। पुलिस अक्सर a 
सुके कहा कि होशियार रहना, मुख़बिर केल्लाशपति 
द्वारा कही हुई बातों का कहीं खण्डन न हो । बयान पढ़: 
जेने के बाद वह सु फसे ले लिया गया । लेकिन मे बिस्ट्रेट- 
के सामने जो मेंने बयान दिया था, उसकी ana मेरे पास 
रहने दी गईं । उसी amna से मैंने जो नोट तेयार किए. 
हैं, उन्हें जूते में छिपा कर अदालत के सामने पेश करने” 
के tag लाया ğı Slo Tao Glo अफ़पघर ने चेतावनी ' 
देते हुए मुझसे कहा था कि अमर बथान में वहों aed 
की तो माफ़ी छिन जायपी। जूते के अन्दर लाने के- 
कारण BMF फट गया है और उसका कुछ अंश अक: 
भी जूते मे चिपरा हुआ है। इतना कह कर मुख़बिर- 
ने ट्रब्यूनल के सदस्यो को अपना जूता दिखला दिया $' 

पुलिस को चिन्ता 

' इसके बाद सुख़बिर ने कहा कि में अपने बयान 
की नक़ल ze मे बम्द बरके रख आया हूँ! ट्रक RN 
get बिस्तर में है। सरदार प्रतापर्लिह डी० Gao flo- 
ने सुरते पूछा था कि g कहाँ है? मैंने कहा, कमरे: 
में है। अदालत के हाते में जेल के कुक ने आकर 
gue, एलिस अफसरों के जेल में जाकर मिलने कीः 
बात अदाइत से न कहने के लिए कहा। उसने कहा 
कि इस बात के मालूम हो जाने से में बरख़।स्त कर 
दिया जाउँगा। झक से ङुज्जी के विषय मे पूछने पर 


के जल-पान के समय कोट-इन्रपेटर ने आकर qua 


gafy ने अदालत से कहा कि ana को zg में रखते 
समय उसका पहला एड निकाल्न कर मैंने अन्यत्र रख 
दिया था। gA के पूछने से झुमे um होता है 
fè zg से ama निकाल ली गई है। जो कागज मैंने 


में जो संख्या दी हुई है, वह agai को है। 
जूते के तले का निरीक्षण करने पर MIR का एकः 
और छोटा सा टुकड़ा निकला । : r 
सफाई के वकील ने जाँच की माँग पेश की 
सफ़ाई के वकील सि० श्यामलाल ने अदालत से. 
इस घटना की जाँच करने को प्राथंना की । . 


मैंने छिपा कर wear है, उते पेश करने की आशा रस्ता 


मालूम छुआ कि set नहीं मि्लो। परन्तु अदालत . 


पूछा कि बयान की नक़ल का पहला पृष्ठ कहाँ o 


अदालत में पेश किया है, उसमें ase के प्रथम $८ 
पृष्ठों के वाक्य और लाइनों के नम्बर दूज हैं। कारा 


अदालत के पूछने पर मुख़बिर ने कहा fe Aae 
के सामने दर गए बयान का AGS का प्रथम पृष्ठ, जो 


wet 


ic ७० आम कक aire ८ 
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fiqwq at पृत्निस के पा mana = 0 ee । परन्तु यदि एलिस उस्ते पा यई होगी तो सैं 
aa = । 

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में gafr ने कहा 
कि यदि ट्रिब्यूनल ने मुझसे पृछा न होता तो अदालत 
के उठने के ५-६ मिनट पहले मैने स्वयं ही सब बात 
बतलाई होती । X 

अदालत के उठने पर झदान्रत का ऊक सुखबिर 
के साथ बोस्टं त जेल में जाँच करने के लिए गया। 

आज को कारंवाई में कॉमरेड क्रान्तिकुमार ने, जो 
कि अभियुक्त धमंवीर से मुलाक़ात करने के लिए गया 
था, दशकों की गेलरी से अदालत को सम्बोधित करते 
हुए चिल्ला कर कहा कि पुलिस ने अदालत के खप्रन्द्र 
आने के समय सेरे जेब का एक पत्र R लिया था, जो 
कि अब तक मुझे नहीं ळौटाया गया । 
इब पर अदालत ने इन्स्पेन्टर डेविडसन से सि० 
ऋान्तिकुमार को गैलरी से निकाल बाहर करने का हुक्म 
दे दिया । ‘ | 

मि० कान्तिकुमार के हटाए जाने के समय दर्शक 
नन्दलाल ने, जोकि अभियुक्त जहाँगोरीलाळ के भाई हैं, 
ट्रब्यूनल से निवेदन किया कि पुलिस इन्स्पेक्टर मि० 
क्रान्तिकुमार को पीट रहे हैं । 

O ga पर अभियुक्त जहाँगीरीलाल तथा अन्य अमि- 
युक्तं ने ट्रिव्यूनल से कहा कि यदि हम लोगों के 
रिश्तेदारों. भौर दशकों को इस तरह से अपम्पनित किया 
जायगा तो हम लोग अदालत में हाज़िर होने से इन्कार 
कर देंगे । दशकों पर इसलिए werd की जाती है, fraa 
वे भ्रदालत में आना छोड दें । as तो अप्तह तीय है। 

इस पर द॒शेकों की गे वरी में बैठे हुए लोग बिरोध: 

.. स्वरूप अपनी-अपनी सीटें छोड़ कर बाहर चले गए | 

प्रेज़िडेण्ट ने इन्स्पेम्टर डे विडपन से पूछा कि क्या 
fac क्रान्तिकुमार के साथ बुरा व्यवहार हुश्रा ? इन्र्पे- 
करर ने कहा, जो नहीं, दुभ्यवद्दार नहीं हु प्रा, Ha केवल 
कोर्ट की sist का पालन जिया है । 

अभियुक्त कुछ बोलना चाइते थे, परन्तु मि० श्याम-' 
aia, अमो ल कराम कपूर आदि के कहने से चे चुप रहे । 

१३ जून की बेठक में waa ट्रिब्यूनल ने प्रारम्भ 
में अदालत के झक ख़ान गुलमोहम्मद wt का बयान 

' दं बिया। ख़ान गुलमोइम्मद wt को ट्रिव्यूनल ने 
सुख़बिर मदनगोपाल के बयान के अनुसार उसके 
छिपाए हुए काग़ज़ को लाने के लिए जेल भेजा था। 
उसने अपने बयान में कहा कि में स्पेशल ट्रिब्यून की 
आज्ञा से dula जेल के फाटक पर कल शाम को चार 
qa कर पाँच मिनट पर पहुँचा । जेल के सुपरियटेणडेण्ट 

डस वक्त मौजूर नहीं थे । क़रीब चार बज कर ११ मिनट 
पर में अन्दर बुलाया गया और प्रवेश-द्वार के ana 
वाले एक कमरे में, जोकि cag Aw का भ्रॉफ़िस था, 
बैठा दिय। गया । gafar भी वहीं बुला लिया गया। 
इसके बाद जब मुख़बिर को जेल के कर्मचारी sas 
कमरे की ओर ले जाने गे तब Aa भी मुख़बिर के साथ 

जाना चाहा, परन्तु सुपरिण्टेण्डेणट ने मुझसे कहा कि 
तुम्हारे जाने की act कोई ज़रूरत नहीं है, मदनगोपाख 
काराज़ स्वयं ही लेता आएगा, अगर कोई होगा। 
सुपरिण्टेण्डे (८ ने guar के साथ असिस्टेणट जेर 
को भी भेजा था। मैं झ्रॉफ़िस में बैठा उनके आने का 
रास्ता देखता रहा | क़रीब पन्द्रह मिनट के बाद सु़बिर 
ने आकर कारात मुझे दे दिया, जिसे में अदालत में 
पेश कर चुका हूँ । उस काराज़ पर मैंने सुर्पारण्टेण्डेण्ट 
जेल और afola जेलर के इस्ताचर करा खि! थे । 
सरकारी वकील रायबह्दादुर पशिडत उराखाप्रसाइ ने 
कहा कि अदालत के इस गवाह ने सबून-पच्च के विरुद्ध 
गवाही दी है । इसलिए मुझे इस गवाह से जिरह करने. 
का समय दिया जाय। ह 


इस पर सफ़ाई के ada मि० श्यामज्ञाज ने कहा 
कि नियस के अनुसार इस गवाह से fae करने का 
पहला अधिकार मेरा है। अदालत ने मि० श्यामलाल 
की बात मान ख़ी। . | 


काराज़ के सम्बन्ध में अपर qatar की भी गवाही इसी. | 
वक्त हो जाय तो अच्छा हो । a) 

saaa के प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि 
कल शाम के am मैंने अपने बयान का TA पृष्ठ अदा- 
छत के कफ को दिया था। उसे मैंने जेल में अपनी 
कोठी के बाहर ज़मोन के ग्रन्दर से निकाला था। अदा- | 
लत में जो कुछ मैंने कहा था उसका प्रमाण देने è fag 
मैंने उस क राज़ को ज़मीन के अन्दर सुरक्षित करके रख 
खिया था । जेज्ञ की कोररो में मेरे दो सूट-केस ये | कल | 
अदालत से जेन्न जाने पर मैंने देखा कि एक gza, | 
जिसमें मैनिसट्रेट के सामने दिए हुए बयान को नक़न्न 
रको हुईं थी, maa है । कल बोस्टंज Aw पहुँचने | 
पर aqaa के झक को, जिसे aaa ने मेरेसाथ 
अपने हुक्म से भेजा था, जेल के अधिकारियों ने जेज्रके | 
फाटक पर ही रोक बिया और सुरे जेल के अन्दर a 
गए । वहाँ याडं! ने, जिसे लोग ‘are जी! कहते हैं, 
ge पूछा कि बयान का प्रथम पृष्ठ कहाँ है ? मैंने कहा 
कि अदात के किली ज़िम्मेदार अफ़पर की अनुरस्थति | 
में में वह oe foal भो व्यक्ति को नहीं दे सकता । इपके | 
बाद वा्डर ने मेरे az-a की ताळी माँगो, जिसे देने 
से Ha इन्कार. कर दिया । इप पर wee ने सूर-केघ 
का ताला तोड़ डाला, परन्तु उसमें Sy मिला नहीं ॥ 
एक दूसरा BIA मैंने अपनो कोउरी के एक guy में 
रख दिया था, परन्तु मेरी गेर-मौजूदगी में पुलिस ने | 
उसे भी maa कर दिया था । Po ie 

.. भगवतीचरण की पम्त्यु | 
इसके बाद सुख़धिर की षड्यन्त्र सम्बन्धी गवाही 
प्रारम्भ हुई । सरक रो वकील ने अदालत के रामने एक | 
जूता पेश fèn, feast gar ने fanga को ओर | 
कहा कि यह जूता वेता ह है जैसा राज पहना करता 
था । इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि ‘as भैया” ने 
कहा था किवह बम इतना aaas था कि तीस 
TH का फ़ासळा ह।ने पर मी वह राज की पुस्तक 
के आर-पार निकल गया । घायल हो जाने. के 
बाद भगवतीचरण maag रोड वाले मकान पर 
नहीं लाए गए थे । भगवतीचरण के घायल होने के 
दिन “बड़े Day’, घनी, प्रान ओर सूरज मकान से बाहर 
` ज्ञाते समय भगवती चरण के यक्षा जाने के लिए कह गए 
थे। ग्यारह बजे रात को उन सबके लौटने पर मुझे . 
मालूम ga कि भगवतीचगण को ag हो गई । २8 
मई, सन्‌ १8३० को सवेरे वे लोग फिर घर से निकल 
गए और शाम को ६ बजे वापस आए। उनकी बात- 
चीट से सुके मालू हुधा कि वे भगवतोचरण को रावो- 
तड के feat geld में दफ़न कर आए हैं। प्रान ने सुझसे 
साहकिलें काने के लिए कहा। राज ने ga ag- 
feal के लाने के लिए नहीं कहा था। gaar ने कहा 
कि मैंने पुलिस के कहने से इस सम्बन्ध में राज का नाम 
लिया था । उसी दिन शाम को दख के उपयोग के लिए 
शिव दो साइकिलें लाया था। भावलपुर रोड हाउस में 
हर वक्त दो-चार साइकिलें मौजूर रहती थो ate २६ 
या ३० मई को बड़े Nav’, सरदार, प्रान और जाट एक 
मोटर जारो पर आए le Aa पर आक्रमण करने की 
स्कीम पर विचार sat! 
जेल पर आक्रमण | 

सुख़बिर ने कहा कि पहली जूर रून्‌ १३३० को “बड़े 
day से मालूम हुआ कि आज Sa पर आक्रमण किया | 
जायगा | इस सम्बन्ध में ३० ato की रात को कुछ 
Rater निकाल कर साफ़ कर लिए गए थे। ३३ मई 
को तीन बम स्वयं प्रान और ‘as AW ने अर कर | 
तैयार किए थे । डस वक्त कमरे में शिव sr हुआ था | 
और राज सो रहा था । मैंने भगवतीचरण की सत्यु के | 


Fei A 
sD NR 


fio श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा 
कि tee जेल के फाटक पर पहुँ बने पर मुझे फाटक का 
पहरेदार मिला । मैंने उससे कहा कि अदालत ने gh 
जेल के अन्दर ज्ञाने को इजाज्ञत दी है, परन्तु हसने फाटक 
खोलने और अन्दर जाने की garga देने से इन्कार कर 
दिया। उसने कहा कि शाह ही श्रापको अन्दर जाने की 
इजाज़त दे सकते हैं | में मोटर पर बैठा बाहर इन्तज्ञार 
करता रहा । असिस्टेणट जेलर दोस्त अलीशाइ से पूछने 
पर, जोकि मुज़बिर को sas कमरे तक पहुँचाने गए 
थे, मालूम हुआ कि बिना जेज्-्सुपरिण्टेणडेण! की 
आज्ञा के जेल के अन्दर जाने को, इजाजत नहीं मित्र 
सकती Ha उनसे जेल-सुप रिण्टेण्डेय2 तक ख़बर पहुँचा 
देने के लिए कहा । असिस्टेणट Jar ने क़रीब पढ़े चार 
बजे ale कर कह दिया fe gÈ जेल के भ्रन्दर कुछ उप- 
योगी कार्यवश देरी et गईं । साथ ही यह भो कहा कि 
बिना सुपरिण्टेण्डेण्ट की इजाज़त के श्राप धन्द्र नडीं जा 
सकते । इस पर मैंने उनसे यद्दी बात fae कर देने के 
लिए mer) इस पर उन्होंने अदालत के हुक्म पर सही 
कर दी । परन्तु मेंने कहा कि केवल आपकी सही पर्याप्त 
नहीं है, इस पर जेल सुपरिण्टेण्डेपट को सही भी होना 
आवश्यक है । हल पर अधिस्टेण्ट Ray aga at 
आज्ञा-पतन्र लेकर जेख के श्रन्दर चले गए | पाँच बज कर 
१० मिनट qe जेल सुपरिणटेक्डेयट, बाइर आए, सभे 
अन्दर लिवा ले गए site ऑफ़िस में एक कुर्षा पर बैठा 
दिया। में gafar के साथ उसके कमरे तक जाना चाहता 
था, परन्तु सुपरिय्टेण्डेणट ने कहा कि कोई ज़रूरत नहं 
है । इसके क़रीब पन्द्रह मिनट वाद gafat खोट mati 
उसने कहा कि मेरी zg का ताला तोड़ दिया गया हे ae 
यह कह कर TIA Qa अपनी तालियों का गुच्छ। देना 
carer, परन्तु मैंने wer कि तालियों के गुच्छे के faq 
सुके अदालत से कोई हुक्म नहीं मिला । मुख़बिर ने. 
कह। छि zg से मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान. 
की नक़ल भी ग़ायब कर दी गई हे I 


इसके बाद सरकारी वडील रायबहादुर To ज्वाला 
प्रसाद के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि पहले 
सुख़बिर ने मुझे तालियों का गुच्छा देना चाहा, फिर 
sal godt ge के ताला हूटने की शिकायत को। 
इसके बाइ उसने वह man दे दिया, जिसके जेने के . 
लिए में aqaa की तरफ़ से भेजा गया था। मेरे यह 
पूछने पर कि कोई और काग़ज़ भी तो नहीं है, सुख़बिर 
ने कहा था कि इसके अतिरिक्त दूपरा कोई ama नहीं. 
है, दूसरे sing जो थे वे गायत्र कर दिए गए हैं। यह. 
‘gig, जोकि उसने दिश था, पुराना और फा हुआ 
था। मैं नहीं जानता कि gafa मदनगोप'ल ag 
काराज़ कहाँ से लाया था, न इस विषय में fast 
apa ने मुझे कोई बात बताई और न मैंने किसी से . 
पूछा ही, क्योकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म सुभे 
नहीं दिया था । सुज़्बिर की कोठरी तक सेरे न जाने 
का कारण यह नहीं था कि अदालत से उस विषग्र में 
कोई हुक्म नहीं सिला था, बल्कि न जानेका कारण 
जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट का इस्तचेप था। यदि अदालत 
“ने gafar की कोठरी तक जाने का स्पष्ट आदेश दिया 
होता तो मैं सुण्रेण्टेयडेयट से gular के साथ उसको | 
कोठरी तक जाने का आग्रह करता । 
` अदालत के कक की गवाही हो gA? बाद 
gah agama पेश faa गया। -o 
fo श्यामलाल ने ट्रिब्यून से प्रार्थना की कि 
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दिन,२. जून को. सवेरे साढ़े ofa बजे मकान में बम 
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oma दौड़ गया । उन्होंने कहा कि दख के दूसरे सदस्य 


ora के लिए निश्चय हुआ था कि यदि कोई. एलिस 


[ag १, खणड ४, खंख्या ४ 


पहले SF बम आलमारी में wa हुए देखे थे । वे टेनिस 


को गेंद के आकार के थे। इसी बीच अदालत में 


| | मुज़बिर के सामने सरकारी वकील ने एक बम पेश 


किया, जिसे देख कर gaht ने कहा कि वे वम 
इसी प्रकार के थे। ३१ मई को में शिव के साथ एक 
gas की दूकान के पास गया, जहाँ से शिव एक छोटी 


सी सन्दूक्र ले आए। मैंने शिव से यह नहीं पूछा कि 


उसमें क्या है। १ जून को “बड़े मैया! ने ga भौर सूरज 
को बुलाया और सूरज से कहा कि इम लोग जेल पर 


` आक्रमण करने जा रहे हैं, मेरे साथ चत्नो। सूरज ने 
. कहा कि मेरी तबियत टीक नहीं ga पर “बड़े मेया’ ने 
` झुमे चल्ने को कहा । “बड़े मैया” Aaya के कमरे से 


एक Rater लाकर मुझे दे दिया । यइ फ्रौजी रिवॉल्वर 
था । मैंने पहले कभी 'रिवॉज्वर नहीं चलाया था। हवाई 
पिस्तोल से निशानेबाज्ञी का अभ्यास किया था। जेल 
पर आक्रमण करने के लिए मोटर खॉरो-पर में, ग्रान, 


‘az भैया”, शिव और सरदार जो जाने वाले थे। इम 


लोग घर से २ बजे मोटर लॉरी पर रवाना हो गए। 
sian, दीदी, भाभी और राज बड़ले पर रहे। लॉरी 
हम लोगों को बेकर एक बागा में पहुँची, जहाँ इम 
लोगों ने ताश खेलना प्रारम्भ कर दिया। थोड़ी देर में 
दो व्यक्ति एक-एक करके साइकिल पर आए, जिनसे 
धान ने बातें atl दूसरे व्यक्ति के रवाना होने के बाद 
इम जोग लॉरी पर बैठ गए । लॉरी तेज़ी से जेल की 
ओर रवाना हो गईं | Na जेल से dt wate की 
दूरी पर एक पेड़ के नीचे इम लोगों ने जॉरी खड़ी कर 
दी। वहाँ से बोस्टेल जेल का मुख्य फाटक दिखलाई 
पड़ता था । मैंने Aa के फाटक के सामने एक जेल-क्ञॉरी 
खड़ी देखी। | : 
इशारा | 
शिव बाँसुरी बजाने खगा । मैंने समझा कि waq- 
fag और दत्त को इस बाँसुरी के द्वारा इशारा किया 
जा रहा है कि उनको Aa से छुड़ाने वाला दल आ गथा 
है। “बड़े मेया? ने कहा कि बम फेंकना ठीक न होगा, 
क्योंकि सम्भव है कि उससे unatas और दत्त को भी 


चोट लग जाय । मेरे और शिव के लिए निश्चय Eat था. 


कि इम लोग भगतर्सिह के साथ वाले कॉन्स्टेबिल्ों पर 
गोली aang और fazdta अगतसिह और दत्त को दे 


geal इम लोगों की ओर गोली चलाए तो वह उनका 


` उत्तर दे। बड़े मैया? ने अपने लिए सब्-इन्स्पेक्टर और 


मोटर डाइवर को गोली मारने की डंयूटी निश्चय की थो । 


सगात सिह और दत्त को छुड़ाकर दल ने उन्हें मोटर में. 


एक घर की तरफ़ ले चल्ने का विचार किया । इम atai 
ने भगत सिंह और दत्त को एक जेल-खॉरी में जाते हुए 


: देखा और भगतसिंह और दत्त ने भी इम ala को देखा | 
“बड़े मैया! पर इम लोगों की असफलता का बड़ा आघात 
पहुँचा । “बड़े मैया” ने कहा कि यह कायं हम लोग कल | 
फिर करेंगे । इसलिए ca लोग भावलरघुर रोड वाले 


मकान पर वापस चले आए और मकान में रहने वाले 
साथियों से असफज्नता की बात ee दी । “बड़े भैया” 


ने कहा कि इस कायं के लिए बहुत रुपए की आवश्य- | 
' कता है। मि० आसफ ने रुपए के लिए प्रबन्ध करने का 
gaa दिया। भाभी ने कहा कि आप लोग हमारा ज़ेवर 


Hq कर इस कार्य की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। दीदी 
ने भी अपने ज्ञेवर बेवने को इच्छा राट को । .. 
भावलपुर रोड को बम-घटना. 
रांत को इम सब लोग sal मकान में सोए । TH 


की आवाज़ सुनाई पढी। में जल्दी से “बड़े मेरा” के 


मकान से ga का सामान हटाने के लिए गए हैं, क्योंकि 
बम फटने की ख़बर पुलिस में अवश्य ही पहुँचेगी । 
झरार सामान जल्दी नहों इराया जातां, तो दल का सब 
सामान पुलिस के हाथ में पड़ जायगा । “बड़े मैया! 
ने मुझे एक छोटी सी सन्दूक, एक रिवॉल्वर और 
कुछ कारतूप दिए । में इन्हें लेकर यूनिवर्धिटी के 


ai 


मैदान मे wat आया और वहाँ से waan के 
लिए रवाना हो गया । फिर daag से अजमेर 


पहुँचा। उस समय रिवॉल्वर और कारतूस मेरे पास 
थे। सन्दृक्र मैंने प्रान को दे दिया था। में अजमेर 


६ जून को पहुँचा था। GMs सन्‌ ३० में में mfa- 


प्रसाद के निमन्त्रण पर उनसे aa में fami X 
अपना रिवॉल्वर कान्तिप्रसाद को दे दिया। कान्तिप्रखाद 
ने मुझसे एक 'भाई aa’ नाम के व्यक्ति का परिचय 
कराया और मुरूसे अपने साथ अजमेर a जाने के लिए 
कहा । बाद में ga मालूम हुआ कि 'भाई ares’ भी 
दल के ager हैं और इस केस के फ़रार अभियुक्त हैं । 


इसके बाइ अदालत Ta-Tas fac स्थगित हो 


सुखदेवराज का कानूनी विरोध 


जल-पान के बाद अदालत के फिर वेडने पर मुख़बिर 


ने अपनो गवाही के सिलसिले में कहा कि मैं १३ नवम्बर, 
सन्‌ १३३० को गिरफ्तार हुआ था। परन्तु उसो दिन 
रात को छोड़ भी दिया गया ai gad बाद १ 


नवम्बर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली 
Aa दिया गया । दिल्ली से फिर लाहौर पहुँचाया 
जहाँ मेरा बयान हुआ । में पुलिस को प्जमेर ले गया, 
जहाँ से मैंने एक Rafe और dla कारतूस बरामद 
कराए । सुख़बिर ने agaa में wa हुए रिवॉस्वर 
की शिनाख़्त की । इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि सुके 
क्षमा प्रदान की गई | | 

इसके बाद उसने मुख़बिर gana की शिना- 
स्तको। ` 5 | 

इसी समय अदालत में अभियुक्त सुखदेवराज भी 
farsa के लिए पेश किए agı अन्य अभियुक्तों के 
साथ मिलाए जाने के समय सुखदेवराज ने अदालत 
से पूछा कि में क्‍यों बु ज्ञाया गया हुँ ? अदालत ने कहा 
कि तुम सुख़बिर द्वारा शिनाइत कराए जाने के लिए 
garn गए हो । सुखदेवराज ने अपनी fares किए 


इन अभियुक्तों से अलग चलेगा, इसलिए मेरी शिनाझत 
की कारवाई मेरे अलग मामला चलने के समय ही होनी 
चाहिए । यदि मेरी शिनाइत की कारवाई इश केस के 
साथ ही की गईं, तो इस gaa और दोनों पष के 
वकीलों की हैसियत गवाहों की हों जायगी, और फिर 
इस ट्रियूनल और इन वकीलों को मेरा अलग मामला 
करने का अधिकार न. रह जायगा | ers 

सरकारी वकील ने सुखदेवराज के कथन का विरोध 
क्यि। ` OR 

परन्तु ट्रिग्यूनख के सदस्यों ने सुखदेतराज के कथन 

को मान लिया और उन्हें वापस भेज दिया । | 
धमकी . 

gaa बाद ro सलीम के प्रश्न के उत्तर में ga- 
बिर ने कहा कि पहले मैंने बयान देने से इन्कार कर 
दिया था, परन्तु जब पुलिस ने aasar कि तुम्हारे 
यिता, जो कि पोस्टज्ञ विभाग में नौकर हैं, उनकी नौकरी 
में हस्तक्षेप किया जायगा, तब मैंने बयान देना स्वीकार 


कर ल्िया। एक दिन एक पुलिस अफ़सर ने सुके |` 
साफ़ी दिला देने के लिए set) Fast हो गया ate, 
gala बन aati पुत्रिस ने माकी दिलाने को बात 
gwd ३ दिसम्बर, सन्‌ १३३० में कही att इसके 


जाने का यह कह कर विरोध किया कि मेरा मामला 


gat दिन वह मुझे sgr ले गई और मैजिस्ट्रेट के 
सामने पेश कर Rari gfaa के सामने बयान दर्ज 
होने के समय जो बात मैं नहीं जानता था और जिसे 
| gaa gaa कहलाना चाहतो थो, उसके विषय में 


उपस्थित पुलिस अफसर कह देते थे कि ऐसी बात भी 
हुईं है, अपने बयान में इसे शामिज्ञ कर जेने में कोई 
हानि नहीं है । सुभे यह नहीं बतलाया गया था कि 
मेरे बयान में उन बातों के शामिल करा देने से पुलिस 
को क्‍या लाभ होगा ? | 
इसके बाद अदात स्थगित हो गई, wad वैठक 
सोमवार को होगी । 
 आज्ञ ता० २२ जून को Tal mele पड़यन्त्र केस 
की कारवाई स्पेशल Bsqaa के सामने फिर शुरू हुई । 
अभियुक्त भोमसेन ने अदालत से कहा कि आज मेरे 


पेट में दर्द है। ददं रहते हुए Aaa अदालत लाए | 


जाने का में विरोध करता हूँ। में आज अदालत की 
कारवाई में भाग बेने में असमर्थ हूँ ! «इस पर ट्रिब्यूनल 
ने अ्रभियुक्त को जेल वापस जाने की इजाज़त दे दी। 
दर्द रहते हुए जेल से अदालत लाए जाने के विरोध- 
स्वरूप अभियुक्त ने अपनी रोर-मोजूदगी के लिए वकील 
को अपना प्रतिनिधि बनाने से इन्कार कर दिया। 
इसलिए केत कल के लिए स्थगित हो गया | 


` झ्ुखबिरों की हिरासत 
इसे बाद अभियुक्तों की ओर से amis के वकील 
ने ट्रिब्यूनल के सामने निम्न-लिखित nit पेश की :-- 
(3) gafi मदनगोपाल के ate १६ जून और 
२० जून के बयानों से साफ़ ज्ञाहिर होता हे कि मुख़- 
AÑ के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में इाईकोट ने 


जो हुक्म जारी किए थे, उनका पालन नहों हो रहा। 


वास्तव में सुख़ बिर अब भी पुलिस के हाथ में हैं । 
(२) अभियुक्तों को इस बात का विश्वस्त-सूत्र 
से पता चल्ला है कि असिस्टेण्ड जेलर ate दौलतम्रली 


‘| re _खुक्रिया-विभाग के आदमियों से मिले हुए हैं। 


मुख़बिर को गवाही तथा अन्य परिस्थितियों से भी 
यही बात प्रकर होती है । वास्तव में alo आइई० slo 


विभाग की सिफारिश से ate दोलतअ्रल्ली शाह मुख़- 
बिरों के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं। da के सभी 


alee बी० Aaaa शाह और ao आई० डी० के 


स्पष्ट हो गई है कि सुख़बिरों पर जो नए २० He 
तैनात किए गए हैं, उनका काम ga की जानों 
at हिफ़ाज़त करना नहीं है, बल्कि सी० आई० sto 
TKR को उनके बयानों के रटाने के कार्य में 


qa जेल में ले जाने का भी यही उद्देश्य था । Awa 
जेज्ञ में अभियुक्त उनकी कारंवाइयों को तोड़ सकते ये। 
dea जेल में अब उनकी कारवाइयों का पता नहीं 
चज सकता | Bat 

(३) इस अदालत के सामने बी० Aaaa 
शाह ने जो यह रिपोर्ट दी हे कि सी० आई? डी० के 
आदमी अभियुक्तों से नहीं मिल पाते, झूठ है। सफ़ाई 
के वकील ने प्ले जो वक्तव्य दिया था कि gafi के 


| सम्बन्ध का प्रबन्ध सन्तोषजन$ हो गया है, वह naa 


रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। मालूम होता है 


sft नहीं हटा । जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट तक का guia 


पर कोई अधिकार नहों है। | | | 
(४ ) सुख़बिर मदनगोपार् की गवाही ले मालूम 


होता है कि बी० दौल़तश्रली शाह और सी० आई० डी० 
के अफ़सर जे ब्न-नियमों के अङ्ग करने, झूठी गवाही देने के 
लिए उकसाने और अदालत की तोहीन करने के दोषी हैं। 


आदमियों के हाथ में हैं ale यह बात अब बिल्कुल ' 


सहायता पहुँचाना है । मुफ़बिरों के सेण्ट्रल जेल से 


कि सुख़बिरों पर से पुलिस का प्रभाव एक मिनट के लिए _ 


| 


w4 
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~ 


(x) de (२) सी० झाई० डी० Sager अवाज ॐ | . Cap इस मामले से वा ee ee आई० डी० के amar अदालत के 
स्हुकमों का अप्रत्यक्ष ढङ्ग से उलङ्घन करके न्याय का इनन 
-करने के लिए सरकार की व्यापक कार्यकारिणी शक्ति से 
झनुचित लाभ उठा रहे हैं । सुख़बिरों की रक्षा के बहाने 
-qaddu से कह कर उन्होंने uwal और वारडरों का 
“एुक विशेष qa नियुक्त करा लिया है, जोकि gafa 
को बयान सिखलाने का कार्य करता है। अगर mad- 


Faz को अपने बनाए क़ानूनों के लिए कुछ भी gyra 
:है तो उसे चाहिए कि बी० daan शाह और सी० 
ago- Ao BMA को, जोकि इतने गम्भीर दोषों के 
“अभियोगी हैं, तुरन्त सज्ञा दे। अभियुक्तों को ae बात 
“बहुत अच्छो तरह मालूम है कि इन श्रपराधियों को 
‘facie साबित करने के लिए कोई न कोई उपाय faa 
“ही जायगा । । 


( ६) सी० आई० डो० के आदमी केवल जेल के 


अन्दर ही नहीं, वरन्‌ अदालत Seas अन्दर भरी 
-gafaia मिलते हैं। उस वक्त सुखूबिरों पर पहरा 


रखने वाळी पुलिस अपने आपको सी० आईं० डी० 


-के आदमियों का मातहत समझती 2) ज़रा सी बात 
“पर जनता के किसी भी व्यक्ति को शिकायत कर देने के 


लिए ag तेयार रहती है, परन्तु सी० wigo Slo के आद- 


“म्ियों को वह निस्सङ्कोच सुख़बिरों से [मने देती हे। 


(७ ) घर से चलने के समय से लेकर अदालत 


-छ्छोड्ने के समय तक प्रत्येक सबूत के गवाह कों, पुलिस 


अपने क़ब्ज़े मे रखती है । जल्दी से जल्दी समन जारी 
करने के बहाने उसने गवाहों को gaia आदि का भार, 


mqa के विरुद्ध, अपने ही ऊपर ले लिया ai उन्हें 
जगह देने और शहर तथा अदालत के 'हाते के अन्दर 


gt तरह की सुविधा पहुँचाने का काये भी, उसने बिना 


Recht के कहे, अपने ऊपर ले {लया हे | परिणाम-स्वरूप 


कोई भी सबूत का गवाह पुलिस के प्रभाव से बाइर 


“नहीं रहने पाता | 
ः (=) बी० दौलतअली शाह ने अदालत को 
amisi का seaga भी किया है। अदालत ने सुख़- 
aq gana के साथ WA कृक को कुछ कार ज्ञात 


जाने के लिए जेल भेजा था, परन्तु बी० दौलतअलो शाइ 


ने कुक को gafar agantara के साथ उसको कोउरी 
तक agi जाने दिया । 


Ca) अभियुक्तों को मालूम होता है कि जेल- 


विभाग के कुछ अफ़सर सी० mgo Slo के agaat 


से डरते हें, इसलिए वे क्रायदे-क़ानून के galas अपने 


कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते I 


( १०) इसलिए अभियुक्त न्याय की vat के, लिए 
अदालत से fiafafaa हुकमों के जारी करने को 


“आर्थना करते हैं | 


(क) सुख़बिर फिर से Saga जेल में aa fea 
जायें। 


( ख ) सरकार से अनुरोध किया जाय कि ag बीर 


दौलती शाह और सी० आई० Ste के 
asad को जेलःनियमों के भङ्ग करने, 
चोरी करने और फूटी गवाही देने के लिए 
उकसाने के fay उन्हें दण्ड दे I 
(Ca) बी० दौलतश्रलो शाह सुख़बिरों पर निग- 


रानी रखने के पड से तुरन्त हटा दिए जाये । ` 


(a) जब तक उपरोक्त प्रबन्ध न हो जाय आर 
हाईकोटे के gant का पूर्णतया पालन न sy, 
तब तक सुख़बिरों की गवाह्दी स्थगित at 
जाय । 

LS) अदालत के हाते के अन्दर सुख़बिरों पर 

` पहरा रखने वाळी पुलिस को आज्ञा दे दी 

जाय कि वह किसी भी dle age डो० 
अफसर को मुख़बिरों के पास न जाने दे | 


(च): इस मामले से सम्बन्ध रखने वाचे alo 
आइ० डी० WRAY अदालत के डाते के 
अन्दर केवल गवाही देने के लिए आ सकें, 

परन्तु अदालत के कमरे में बैठने की इजाज्ञत 

तो उन्हें किसी हालत में न मिलनी चाहिए। 

( छु) Ngada को हुक्म दिया जाय कि वह 


gafa तक dio आइई० डी० अफसरों के . 


SAU पहुँचाने का कार्ये न करे। 
` नोटिस जारी 
fac सलीम अगर सी० आई० डो० के अफ़सर 
fa के नियमों को अङ्ग करके मुख़बिरों से मिलते हैं तो 
इसमें ag agi कहा जा सकता कि gai की हिरा- 


सत के लिए जो प्रबन्ध किया गया है वह प्रबन्ध दूषित 


है | केवल उस प्रबन्ध के दुरुपयोग के सम्बन्ध में आपकी 
शिकायत हो खकतो है । a 

मि० zaara — हमारा अभिप्राय तत्व से है, छाया 
से नहों । इम केवल यह चाहते हैं कि सी० sgo Sto 
के अफ़सर मुख़बिरों की गवाहियों में बेजा दबाव न 


डाख सकें, Sar कि हाईकोर्ट के faaat का भी afa- | 


ma | | 

प्रेज़िडेणट-जेल तथा सी० आई० डी० के अफ़सरों 
के अपराधों के विषय में इम केवल ज़िला-मेजिस्ट्रेट को 
सूचना भेज सकते हैं, जो कि जाँच-पड़ंताल के बाद जो 


उचित कारवाई समझें. कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त. 


आर हम क्या कर सकते हैं ? 
fae श्यामलाल--अब तक अधिकारियों ने जो 


अपराध किए हैं, उन पर सरकार कारवाई करे, परन्तु 


हमें तो आगे के facut अभियुक्तों के अधिकारों की 
रक्षा करनी है । अभी दो और सुख़बिशें को गवाही होना 
mate । अदालत को चाहिए कि वह पुलिस के अनु: 
चित दबाव से उनकी रत्ता करे। अगर असिस्टेण्ट जेखर 
बाबू दौलतअली शाह सुख़बिरों को निगरानी के कार्य 
में बने रहें, तो qatar पुलिस के अनुचित दबाव से बचे 
नहीं रह aed मेरो प्रार्थना है कि वे इस (कार्य से 
तुरन्त इटा दिए जाये । उन्होंने इस अदालत के हुक्म को 
gaat को है, अदालत के झक को जेल के बाइर खड़ा 
aa और sa बीच में उल काग़ज़ को अपने क़ब्ज़े में 
कर लेने का saa किया, जिसको अदालत माँग चुकी थी । 


fio श्यामलाल ने कहा कि सी० आई० dle è 


हैं। उन्होंने gaa रिपोर्ट भेत्र-मेज कर सरकार द्वारा 
मनसाने gaa जारी करा fag?) अभियुक्त केवल 
इतना ही चाहते हैं कि gafar सी० alge Slo अफ़- 
सरों के अनुचित दबाच से स्वतन्त्र रहें । | : 


इस पर अदालत ने सरकारी वकील | ओर डिस्ट्रिक्ट 


ARa के नाम नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा कि 
अभियुक्तों की उपरोक्त अज्ञी क्यों न मब्ज़र कर लो 


जाय ? ga अर्जी पर बहस करने के लिए अदालत ने. 


Ry ate नियत की है। : 
आज ate २३ जूत को स्पेशल gaa के सामने 

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के पेश होने पर | अभियुक्त 

भीमसेन, जिसके पेट में एक रोज़ पहळे से दर्द था, जेल के 


दो वार्डरों के सहारे अदालत के कमरे में लाया गया। 


उससे एक ta पर लेट जाने के लिए कह दिया गया । 
अभियुक्त जहाँगोरीलाल ने ट्रिब्यूनल से कहा कि 
भीमसेन अव भी अदालत में हाजिर होने में असमर्थ है । 


इस ददं के कारण इतने थोड़े समय में उसका वज़न 


४ give घट गया है। _ a 
जेल-सुपरिण्टेण्डेशट का बथान | 


. प्रारम्भ में ट्रिब्यून ने भीमसेन के स्वास्थ्य के विषय | 
में aua जेल के सुपरिण्टेण्डेर्ट मेजर साँची का बयान | 


लिया i आपने कहा कि मैंने अभियुक्त को सवेरे परीच्छ 
की थो, उससे मेरा स्याल था कि वह अदालत में हाज़िर 
होने लायक़ है। 


` अदालत में एक बार और देखा और देख कर कहा कि 
अभियुक्त को हालत eat की अपेक्षा बुरो नहीं है । वह | 
अदालत की कारवाई में भाग ले सकता है। . 


दर्द हो रहा है। इस पर उसे बैठने के लिए एक आराम- | 
कुर्सी दी गई | अभियुक्त ने प्रेज्िडेण्ट से कहा कि आइ | 
स्वयं आकर देख सकते हैं कि मुझे कितना अधिक ददं | 
हो रहा है | इसके बाद अभियुक्त ने कहा कि कल मैंने | 
अदालत के सामने जो शिकायत की थी, उसी कारण से | 
मेजर सोंधी मेरे विरुद्ध हो गए हैं और आज अदालत में... 
हाजिर होने की समर्थता के विषय में इतना ज़ोर दे रहे. | 
Bi वास्तव में मेरे बहुत उयादा ददं हो रहा है। मेरे ' 
लिए बैठना भी असम्मव है । | 


समाप्त हो चुकी है, अब सफ़ाई को ओर से उसकी | 
| faze हो ने वालो है | gale से जिरह होने के पहळे | 


कुन्दनलाल, गुल्लाबलिइ, भागराम, धर्सपांल और रूप- | 


` एक घण्टे का समय दिया । सफ़ाई के वकील मि० प्राश- . 


से सलाह की। 
|... इसके बाद अदालत sa के लिए स्थगित हो गई । 


। तोसरो बार! | 


अफ़सर सरकार की कमज़ोरी से अनुचित लाभ उडा रहे 


aÑ 3) Sle म०।7) पुस्तक बड़े ज्ञोरों से बिक रही हे। | i 


कनशी सिमरी ( लहेरिया aa ) 


aam, पूरा दाल-- 


३७ 


अदात के कहने पर मेजर सोंधी ने अभियुक्त को 


. अभियुक्त भीमसेन ने कहा कि मेरे बहुत ज़्यादा. | 


कुछ मिनटों के बाद अभियुक्त कुली से नीचे fie 

पड़ा । : | 

` सुनवाई स्थगित | 
सुज़बिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में खड़ा था | i 

आर miai stam ही होने वाली थी कि अभियुक्त | 

जहाँगीरीलाल ने fisqaa के सामने एक अर्ज़ी पेश कर 

दी। ast में खिला था कि सुख़बिर की गवाही | 


हम सात अभियुक्त, जहाँगीरीलाल, दयानतराय, | 


चन्द्‌, जिरह के सम्बन्ध में कुछ सलाड करने के लिए | 
अभियुक्त सुखदेवराज से मिलना चाहते हैं। | 
अदालत ने अज्ञी मब्ज़र कर लो और इसके लिए | : 


नाथ मेहता की उपस्थिति में अभियुक्तों ने सुखदेवराज | 


(क्रमशः) | 


बिना उस्ताद के सङ्गोत सिखाने में, बाज़ी जीतने 
वाली पुस्तक “इारमोनियम, तबला एण्ड align 
मास्टर” तीसरी बार छप गई है। नई-नई तज़ों के 82 
गायनों के अलावा ११५ राग-रागिनी का वर्णन खूब | 
किया है । इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न र्वे तो मूल्य वापिस देने की गारण्टी है! 
अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु सूल्य | 


पता--गरग एण्ड कम्पनो नं० ४, हाथरस | 


दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २ | 
यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल | 

काला पैदा न करे तो दाम वापस | | 
पला -- बाल काला मेडिकल स्टोर, — 


शरोर को पुष्ट तथा कान्तिमय 
बनाने बाळी कोई भी दवा मत खाइए, क्योकि ` 
बिना दवा खाए भो यह am बात प्रात हो ५ 


मैनेजर रसायन-घर, नं० १३, शाहजहाँपुर से मालूम Bt 


` काफ़ी सहायता पहुँचाएगी । 


= qana कम 
' आमदनी भी कम हो गई है। ऐसो हाजत में अगर 
सरकार पुलिस ओर gazat की संरचता में देश के qzi 
mag कराया करे ओर बदले में कुछ दक्षिणा ले 
_ किया करे तो टोटे का सवाल बड़ी आसावी से हल हो 


दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिन्दो-साहित्य-शिहपी श्री० 
agaa शाखो महोदय तो, cate, छिपे gean निकले। 


अब तक इम आपको आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत के विद्वान 


wiz हिन्दी के धुरन्धर लेखक दी समझते थे, परन्तु 
हाल में आपके एक और अरुत और अलौकिक गुण 
का पता लगा है। अर्थात्‌ आप sage में होने वाले 


. अूखं-सम्मेल्नन के सभापति चुने गए हैं। खीताएुरी मूखों 


को उनकी इस क्रद्रदानी, परख र गुण-्ाइकता 
के लिए बधाई है। वास्तव में किसी ने वया aa कहा 
हे" alex शह बेदानद या बेदानद जोहरी !” 

$W ‘ 


gaa सुना है कि शाख्री जी ने इधर कुछ दिनों से 


दिल्ली के बाद लखनऊ को अपना निवाल या प्रवास- 
स्थान बनाया है। फज्ञतः हमारी सुद धारणा है कि 
झापको यह सद्‌गुण, जिसके कारण सीतापुर के गुण- 
ग्राहियों ने आपको सभापति का महान पद्‌ प्रदान करने 
का निश्चय किया है, सहयोगिनी “सुधा” के स्वनाम- 
धन्य "प्रधान सम्पाइक' Blo दुलारेलाल जी भागव के 
‘gar? से प्राप्त हुआ है। क्योंकि किसी अनुभवी 
छा कथन है कि “ख़रबूज़ञा ख़रबूज़े को देख कर हो रङ्ग 
quate)’ , 


$B l ¢ 

अख़बारों में ख़बर छुपी है कि Razz के एक 
बूदें दूल्हे ने पुलिस को संरक्तता में एक बालिका से 
विवाह किया है। बेचारे वृद्ध के इस धर्म-कार्य में सहा- 
यता पहुँदा कर पुलिस ने अउना ही नहीं, वरन्‌ महा- 
मान्या निदेश सरकार का भी सुखोउऽउल कर दिया 
है। आशा हे, वूदे दूल्हा के पके रोपर से निकली हुईं 
ad आरत में ब्रिटिश राज्य को ges बनाने में 


$ i 
महाजनो येन गतः सपन्थाः? के अनुसार हमें. 
विश्वास हे कि देश के अन्यान्य बूढ़े भी विवाह के समय 


“sae ag’ का अनुकरण करेंगे ओर रण्डी, aig 


बाजा और आतशत्ाज़ी आदि विवाहो पयोगी सामग्रियों के 


qara के साथ ही साथ पुलिस का भो प्रवन्ध कर लिया 
` बरेंगे। तरचं की एक मद बढ़ जाएंगी तो-बला से, पुलिस. 

Say जाने से आपदा विताइन के साथ-साथ विवाह को 
tar और शान भी तो बढ़ जाएगी ! . 


B 


ai, आजकल हमारी सरकार को रुपए का बड़ा 


O Anlı आथिक दुरवस्था के वारण किसान maT: 
må नहीं दे रहे हैं, रोज़गार की मन्दी के कारण 
ggat भो कम वसूल हो रहा है, माल का 


हो जाने के कारण रेलवे विभाग को 


pi ~e z S TNF 
सकता हे। और बूढ़ों के उपकार का तो कहना हो क्या हे? | है pe eRe Rt अं pl 
DD OO g Sv OE COO MOT दिया है। इसलिए sad गुरुआन् 


£ 


I) OO 


‘Riese, नीब और लॉरेन्स की मूर्तियों के पास ही ये 


ज्ञाडियाँ न होतीं तो निश्चय ही उनकी स्थापित कीतिं 
विलुप्त हो जातो. ओर बेवारों को adea (१?) 


i 


| 
a 


S44 Hy Li 


[ हिज़ होलीनेस site हकोदरानन्द विरूपाक्ष ]. 
इससे सब से बड़ी बात तो यह होगो कि देश के | जी को राय से श्रीजगद्गुरु ने इन वीर'पुङ्गवों के 


सभी बूढ़े सरकार के IETS हो TAT | वे न स्वतन्त्रता 
माँगेंगे, a causa और दक्षिणा देंगे सो wan! बस 
उनसे यह प्रतिज्ञा करा लेने की ज़रूरत होगी कि अगर 
बच्चे पैदा कर सकें तो ऐसे करें, जो fat से पैर तक 
राज-भक्त और 'देहि पदपल्ञर मुदारम' दल के हों। 
आशा है, सरकार श्रीजगद्गुरु के इस अथाचित aat- 
मर्श पर विचार करेगी | 
क 

शौर सरकारें नहीं तो कम से कम मद्रास की सर: 
कार को तो अवश्य ही हिज़ होलीनेस का यह पवित्र 
परामश स्वीकार कर लेना चाहिए । क्योंकि अभी दाख 
में ही अपनी गुण ग्राहकता का परिचय प्रदान करने के 
लिए, गत सत्याग्रहः संग्राम में काली खोपडियों को gt 
कु करने वाजी पुलिस को उसने १८,००० रुपए बतौर 
इनास के दिया है | cant ख़याल है कि यह आधे लाख 
से भी अधिक की रक्रम was तरीके से बड़ी आपानी 
से वसूल हो सकतो है। 
B o 

खैर, गत aaar के समय पुद्षिस ने चुपचाप 
खड़े या बैठे हुए निरीह निःशखों पर agag लाडियाँ 
बरसा कर जो बहादुरी दिखाई थी, वह ब्रिटिश 
साम्राज्य के gaga में avia में लिखी जायगी | 
फलतः इस gha के साथियों को इनाम-इकराम तो. 
मिलना ही चाहिए । परन्तु साथ ही कोई ब्यवस्था उन 
areal के fag भो होनो चाहिए, जिनको adaa 


साम्राज्य की ढिली हुई नींव क्रायम रह सकी थी, वरना 


बढ़ी भारी कृतन्नता होगी । 


इसलिए श्रीजगद्‌पुरु की राय है कि वे सभी लाठियाँ 
संग्रह करके लन्दन के ब्रिटिश ग्यूज़ियम में सुरक्षित रख 
दी जाएँ, ताकि देवो ब्रिटानिया के बच्चे उन्हें देखें, उनके 
प्रति सम्मान प्रदशेत करें और यह याद wae कि ये 
ही वे वंश-खण्ड हैं, जिनकी बदौलत गाँधी की आँधो 
में ब्रिटिश साम्राज्य धूलिसात होते-होते बच गया था। 

और, अगर ऐसा सम्भव न हो, तो भारत में ब्रिटिश 
राज्य की संस्थापना करने वाजे महात्मा STZA, TW] 


ल्ञाठियाँ झो खड़ो कर दी जावें। क्योंकि अगर ये 


aad तइफड़ा कर रह जादी! | 


कलकत्ता बड़ा बाज़ार के कतिपय हिन्दुस्तानी और i 


पञ्जाबी नवयुवकों ने गत शुक्रवार को वहाँ के हॉलीडे 
पार्क में जो अलौझिक वीरता दिखाई थी, saat विव- 
रण अख़बारों में पढ़ कर fen होलीने a १ हो गए 
हें । वास्तव में इन वीरों ने संयुक्त-प्रान्‍त और पञ्ञाब का 


नाम पर अपना सारा पुराना Tse BAT कर देने कः 
| विचार किया है । 


ध 
बात यह थी कि “बर्मा-विद्रोह” के सम्बन्ध में कल" 


कत्ते के नागरिकों को एक सभा होने वाली थी; और 


श्रो० जे» एम० सेन गुप्त उसके सभापति होने वाले थे | 


फलतः ये दोनों ही बातें 'सुभाषो-शाख' के विरुद्ध थीं 
अर इनके हो जाने पर समस्त पञ्ाब और संयुक्त प्रान्त 


के He में स्पाही पुत जाने का भय था। इसलिए बड़ा 
बाज्ञारो (जो हाँ, बाज़ारी ) algal को रोली “श्री०- 
सुभाष बोस की जय” के नारे लगाते पहुँची और जिस 


भो सारो सभा को विध्वंस कर star! “कुफ्र हटा ख़दा- 


a URR” 
$ 

इसके बाद जनाब, जब aaa प्राप्त हो गई तो 
विषक्षो-दल के अ्रधिकार से राष्ट्रीय पताका भी छीन लेन” 
आवश्यक हो गया। लेहाज़ा हमारे रण-बाँकुरों ने जान 
को हथेली पर रख कर फ्रोरन चढ़ाई कर दी ! मगर,. 
हाय | हाय !! स्त्रियों ने बीच में आकर सारा gas ही' 
ब्रिगाइ डाला । इसलिए विजय अधूरी रह गईं। नहीं" 
तो, सच मानिए, ma सारे संसार में agami मचः 


गया होता । अमेरिका चाले तो इन बहादुरों कोः. 


निमन्त्रण देने और चित्र लेने के लिए दौड़ पड़े होते 
अपने-अपने केमरे लेकर ! | 


B 


नहीं की । राम कहिए, ये खियाँ तो दूसरों की थां, 


थे। इन्होंने उनके मान-सम्मान की रक्षा के व्यथं केः 


| wag में न पड़ कर उनके हाथों से रण्डा छीन लेने की: 
यथेष्ट चेश की--ख़ूब रग ऑफ्र वार के मज़े लिए e 
परन्तु दईमारो थीं भी दर्जनों, इसलिए कामयाबी agh 


हुईं ! awata !! 
P 
ad, ऐसे als पर साधारण. सौजन्य, अद्‌ ता और- 


रक्षा के लिए wig में से अल्ला हो गई, अम्यथा इन 
युवकों ने उन्हें परास्त करने में कोई altar बाक़ो नहीं 


श्री० सुभाषचन्द्र जो बोस महाशय के वक्तस्थल 'को 


| विजय-माज्ञ से विभूषित करने को धुन थी, चे. feat के: 
सम्मान की रक्षा जैसे तुच्छ विषय पर केसे ध्यान देः 


सकते थे ? | 
a 5 


तरह वीरवर मारीच और gare wife ने uals विश्वा-- 
मित्र का यज्ञ विध्वंस किया था, sa तरह इन वोरों ने" 


परन्तु इससे यह न समझ लीजिएगा कि स्त्रियों केः 
हाथों से रण्डा ळे लेने की इन AN ने कोशिश हीः 


यदि अपनी माँ-बहिनें होतीं तो भी ये मानने वाले न. 


सभ्यता की परवाइ करना मूर्खता है, ख़ेरियत हुई fe. 
अन्त में खियाँ स्वयं हॉ अपन मान ओर मर्यादा की 


छोड़ा था। इन्हें तो Sa समय केवल अपने श्रद्धेय aap 


~ 


वर्ष १, खणड ४, SEAT ] 


इसलिए, दिज़ होलीनेस की विनम्र सम्मति है कि ... इसलिए, fin दोजनेस की निन नमे  इसोजिए वार कमा ५ पोज eee esis Cin JE mou a an कभी राष्ट्रीय we के सुडौल 


So सरदार भगतसिह और स्त्र० गणेशशाङ्कर जी विद्यार्थी 
की स्मति-रक्षा से पहले इन बड़ा बाज्ञारी वीरों की 
aza- का प्रयत्न होना चाहिए । क्योंकि इनकी वीरता, 
इनके सुखों से निकली हुई सुभाषचन्द्र की जयध्वनि 
झर इनका कठोर-काया feat के साथ टग ऑफ़ वार 
आदि ऐसी कीतियाँ हैं, जिनका उदाहरण न तो महा- 


रण प्रताप के जीवन-चरित में मिल सकता है और 
न छुश्रपति शिवाजी के। फिर बेचारे सरदार भगतसिद्द 


झौर sho गणेशशङ्कर विद्यार्थी की तो हस्ती ही कया है ? 


zi 


धन्य हैं, कलकत्ते के वे नागरिक, जिन्होंने अपनी 
atai से यह अलौकिक और अनुपम वीरतापूर्ण दृश्यः 


_ देखा होगा । आह, यदि अल्लाह मियाँ ने उन्हें देवराज 


इन्द्र की तरह dears बना दिया होता, तो बेचारे 
बन्म-जन्मान्तर के लिए निहाल हो गए होते। खेर, 
इतना भी पुण्य कुछ कम नहों। 

$% 


silo जगद्गुरु की अन्यतमा प्राण-प्रेयली ( मगर 


Agari करके इस विशेषता के कारण इन्हें इर होली- 


aq दी सौत न समक ल्ीजिएगा ) भ्रीमती नौकर- 
शाही तो, देखते हैं, गाँधी-इरविन समभौते को ava 
बनाने के लिए दिल्लोजान से तुल गई हैं क्या, बल्कि. 
fia पढ़ी हैं न दिन चैन है, न रात । मालूम होता हे, 
बूढ़े भारत के साथ Aana का गंउ-बन्धन करा 


कर ही दम लेंगी । 
६ 


इसका अन्यतम, किन्तु सफल प्रयल श्रीमती ने 
संयुक्त प्रान्त के बाराबक्लो नामक स्थान में किया ca 
खादी भी है सोटा भी है, गिरफ़्तारियाँ तथा १४४ और 
१०७ घाराएँ भी हैं । वही पुरानी सुस्तैदी और पुरानी 
चहल-पहल्ल, जेसी कि श्रो० angie के विवाह के ga- 
अवसर पर देखने को मिली थी । 


ध 


गाँधी-इविन समझौता हो गया तो वया श्रीमती ने 
Sena ad अइण कर ल़िया-इज कर आई ! समझते 
का अर्थ यह थोड़े ही है कि बेचारी अपना fared 
ताण्डव नृत्य ही परित्याग कर दें। आख़िर, आदत छूट 
आने पर फिर कभो नाचने की आवश्यकता पड़ेगी तो 
कुछ तकलीफ होगी या नहों ! 


| खममोते की grat पर 'ताथेइ ताथेई थेई? करके थिरक 


बहरेपन की अपूव दवा ! 


a) al | 
f । t K A n 
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HI | ave के काम सिद्ध होते हैं। जैले रोज़गार में लाभ, 


डण्डे पर रीक जाती हैं तो कभी हॉड्ग्रेस-कमेटियों के कोने 
सूँघने लगती हैं। १४४ और १२४-ए तो मानो अपने 
नेइर से दहेज़ में लाई हैं, इसलिए इनका प्रयोग तो 
अत्यावश्यक ही ठहरा ! क्योंकि बेकार धरे रहने से इनमें 
gat लग जाने का भय है इसीलिए बेचारी गाहे-माहे 
इनका प्रयोग कर डालती हैं । | | 
ae ६ 
इसके सिवा आसाम, बङ्गाल, बिहार, उडीसा- 

बम्बई और मद्रास आदि की सभी सहेलियाँ ही जब 


रही हैं, तो हमारी संयुक्त प्रान्त वाळी ही क्या feat से 
कम हैं, जो चुप रहें ? इसलिए इन्होंने भी बाराबड्डी में 
ही अपना बाँकपन आरम्भ कर दिया है। ऐसा न करतों 
तो अपनो इमजोलियों में मुँह क्या (carat ? 

ऋ * + 


शरीर में नया जोश, नह area tat 
करने वाला 


पौष्टिक चूण 
पौष्टिक चूण 

तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखाता है, 
पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर sea साफ़ 
करता है। सब प्रकार का ददं, पीड़ा को रोकता है, शरीर 
को बलवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
शक्ति को बढ़ाता है । स्नायु-दुर्वलता, क्षीणता और 
अधिक विलासता के कारण उत्पन्न हुईं कमज़ोरी के 
कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के 
आगे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे का धडकना आदि 
सभी बीमारियाँ दूर होती हैं। मू० X) रु०, Slo Wo ॥) 


यह चूर्ण स्त्रियों को भी क्षीणता तथा स्वेतप्रदरादि रोगों | a 


को दूर कर उन्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाता है। 
इसको हर मौसम में खा सकते हैं, TRA कुछ नहीं। . 
पता भारत भैषज्य भणडार्‌, 


3८, कॉटन स्ट्रोट, कलकत्ता 


फ 


हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो था बहुत, 
एकदम दूर दो जाता हे, इसकी हम गारणटी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्रव्यवहार 
कीजिए-'श्री? वकल, बीडन THAT, कलकत्ता । 
फ़ोन Ae बड़ा बाज़ार La | 


ga! ga! सुकत! 
नो कवच २) मे मिलता था, आज दह सिफ 
१५ दिन छे वास्ते मुफ़्त भेजा जाता हे। यह 
aqa संसार भर के जादू, GARA, ज्योतिष 
Vid चमस्कारों से परिपूर्ण हे, इसके धारण करने से हर 


à A “i | मुकदमे में जीत, सन्तान-बाभ, इर तरह के सङ्कटो 


ब्तरों का हाल चण भर में जान लेना, भूत i 
eta करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, 
लक महो, बाद १९ दिन के ३ कवच 
शक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िर a 
ara at और पुरुष दोनों ही कवच ama । 


\ से छुटकारा, इम्तिहान सें पास होना, इच्छा- 


AC | चुसार नौकरी faa aat चाहे बस कर लेना, 


इर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, देश-देशा- 


Sal को बशा में कर लेना, स्वस-दोष का न होना, मरे हुओं से बात-. 
बल जिस काम में हाथ डालिएगा, wae हो फ़तह है । १२ दिन 


का मूल्य २), तीन का LU) डाक-मदसूल ॥2) ;ध्यान रहे,मरे gat की १ पुश्त 
Raw हम नहीं | अगर कोई झूठा साबित करे तो १९) इनाम | सन्तान चाहने 


पता-- पस+ कुटी हाटखोला (कलकत्ता ) | 


झाक 


Ps 


राष्ट्रीय-गान . ag 
यह पुस्तक चौथी बार छप कर तैयार हुई है, | 
इसमें वीर-रस में सनी हुईं कविताएँ छापी गई है, देश | 


भक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है। शीघ्र 
सी प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य ।) | 


ठघवस्थापक “चाँद? कार्यालय, इलाहाबाद | 


सञच्चाओर असलो | 


“नेत्र-बन्धु gay _ 


ahh, तारी की, gra, जाला, . 


gas, TAT और खुजळो _ 
अर्थात्‌ नेत्र सम्बन्धी तमाम | 
= रोगों को जड़ से आराम कर | 


ने के fac sant यह नेत्र-बन्धु gal अपूव बल आर 
nA सम्पन्न हे । अगर आँखों में किसो क्रिस्म को शिका- 


qa नभी हो, तो भो इसे बराबर लगाने से नेत्र को 


श्योति तेज़ बनो रहती है, stat में होने वाळी तमाम 
बोमारियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, मदे और 


औरत सबको समान रूप a हितकारी है। दाम प्रति 


तोला १) रुपया, डा० Ho अलग । एक तोला से कम 


gai agt मिलेगा । | 
पता-एस० To बी० बक्सी एण्ड Fo 
कोठी do ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता _ 


महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है, 


जैसे हैजा, पेग, दस्त, डली, पेचिश, फ़सली gar, | 
मलेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुल्सी, हड्डी के जोड़ों का | 


दर्द, कान व पेटका ददं, दमा, खाँसी, सदी, बिच्छू, 


साँप और-और Heda sat का काटना, कुछ दिन | 
नियमानुसार लेप करने से स्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता ._ 


है। हर एक घर में सदा रखने की चीज है। मूल्य छोटी ' 


शीशी ॥), बड़ी १), एक बार ६ शौशो Hart से डाक | 


wa माफ़ | : : ee 
` शुन्तिधारा ओषधालय | 
BR कोलुटोला स्ट्रीट, कलकत्ता , pg 


2 y f an : 


Ree 


Ne Maca 2» pric T, 


Ep, 


wife, थोडी , | 


DA भाड़ा, लाली, मोतियाविन्द, 


Ll sa 


eh 


GATS माहात्म्य मुफ़्त मेंगा देखिए । 


_ पताः-दि इणिड यन नेशनल कम्पनी डिपो ३५ 


[ वषं १, खण्ड ४, खंख्या ४ 


E साबित करनेवालेको ५००) Go ईनाम |, 
नीचे लिखी दवाओंमें एकही या मिलाकर १२ शीशी खेनेसे मजबूत टाईम- - 
Gon. ५ % | \ | पीस, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ लेनेसे छनहरी कलाई घड़ी मुफ्त . 
Figo ।' 6 । ||) हनाम । प्रत्येक घड़ीकी गारन्टी ३ वर्ष । डाक खर्च अलग देना होगा । 

28 ; Hh । उ | [नोट---अक् कपूर |) षुदीना l=) का ।), azar ॥) का, कामिनी तेल ॥।) का 
| | ४), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनाममें दो 
Z ज्ञा रही हैं । २७००० से ज्यादा ग्राहक ओर एजेन्ट हो चुके हैं। व्यापारियों- . 
मे L को खास द्र, सूचीपतन्न मुफ्त मंगाकर देखिये, ज़रूर सन्तुष्ट होंगे। ] 
aT कपूर -जेकी गतिया दबा aal | दादका सलहस-२४ घंटेंमें गतिया फायदा कीमत !) 
आक पुदाना सब्ज-अजीय व पेर दद आदिमे. „ ।) | प्राणदा -सब तरहके बुखारोंमें अक्सीर a) 


अक NRE ( लेल 27जाने व ama ,, ।) | | सप्तगुण तैल--जला, चोट, वाय-दर्द aad ,, 0 


% 


Sot कपूरसे बना हुआ eee) अग्निछ्तख चुणें--झत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक ७...) 
| नमक सुलेमानो-पेट रोगोंमें = n | कामिनी विलास तैल--छगन्ध को लान ,, ॥) 
| पता--शरावेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्तारा 


dQ. d az a z y जड़ ताप टन AE A a 
वद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाब स्ट्रीट, पोष्टवक्स ६८३५, कलकत्ता । | 


i घर बैठे fran हो तो कॉलेज | _ ऐसा कोन हे जिसे फायदा नहों | हुआ p 


ol नियमावली मुफ्त मेंगाइएण । पता+- a ; in म we 
| h ¢ e s è E तत्कात्व गु ण दि ने 
' ` इण्टर नेशनल कॉलेज, ( गवनेमेरट र ) हक) J खाने वाली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 


a शरीर में तरकाल बळ बढ़ाने वाला, क़ब्ज़, बदहज़मी, कमज़ोरी, 


३१ alaam गलो, कलकत्ता 


ee ee ee कपडे y T $ : Ae ९ खाँसी और नींद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के कारण होने वाळे 


सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व स्वादिष्ट है क्रीमत तीन पाक 
की बोतल २) छोटी १) Re, डाक-ख़चे जुदा | 


असल रुद्राक्ष माला 


~) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा 


रामदास एण्ड को, बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख-सञ्चारक 


३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता | कपनी) मथुरा का मीठा “बालसुधा” उन्हें पिल्लाइए ! Maa wy 


रेडियम आना, Slo Wo ॥~) 
रेडियम रिस्टवाच 

R 
तीन at को मज़बूत गारण्टी 


लब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं । धोखे से नकली दवा न ख़रीदिए ! 


` पता--सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा 


कलकत्ता होमियो फारमेसो की... 


Es अर ताज़ी gagat ~) प्रति डाम क्रमश २४, ३०, ४८, ६०, झर १०३ शीशियों वाळे Aah 
बक्स की क्रीमत मय एक sae और हिन्दी में एक चविकिस्था-विधान के ३), ३॥), «Wy, ६॥।) और ona) 
गोलियाँ, दूध को मिठाई, व्यूब RT, कारकों, कार्डबोर्ड-केस वरौरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। उल्लिखित 


` कलाई में बाँधने की इन सुन्दर afeat में अन्दर 
के ऐसा उत्तम प्रबन्ध किया गया है कि घोर अन्धकार में 


: भी आप घड़ी के अङ्क बिजली के उउज्वल प्रकाश की Afai बॉक्स यदि अङ्रेजी में चिकित्सा-विधान सहित ल्लेना झो तो १) अधिक लगेगा । 


eye देख सकते हैं । इसके अतिरिक्त मशीन अत्यन्त मज़- | mies 
` बूल, ah मं अच्छी, छोटे ऑर सुन्दर आकार की है। | _ पता-.एख० आर० बिस्वास एन्ड सन्स, 3१-१ कोलूटीला स्ट्रीट, कलकत्ता 


बिजली का आनन्दी ara 


यदि आपका घर Fata a शून्य विज्ञान-जगत का नया आविष्कार, विचित्रताओं का 


2 : , ` | भण्डार, दाम्पत्य सुख का अनोखा चमत्कार दिखाने 
at at हमसे पत्र-व्यवहार करिए l वाला, सुदा दिलों में भी नौजवानी की शक्ति, 


qua टीक और अधिक असे तक काम देने वाली È | 
बढ़ी का मूल्य मय रेशम के बन्द के केवल kia) और 
घुनहले घड़ीदान सहित का मूल्य ६।) दै । डाक'महसून 
gan है। रवाना करने के पहले एक बार साफ़ करके = n 
उसकी परीक्षा कर ली ज्ञाती है, कम्पनी ३ वर्ष तक घड़ी के. N aq उत्साह तथा उमङ्ग पैदा करने वाला, पूर्ण विवरण बक्स 
टूटने को छोड़ कर मरस्सत करने की ज़िम्मेदारी sel हे। JAUSA, पोऽ रालोकपुर, dè साथ, मूल्य ग़रीबों से २) साधारण से ९) अमीरों 
| : ; से १०) आयु भर काम देगा | | 


3 १२२, ग्रे स्ट्रीट, कलकत्ता इटावा (Yo पी० )! ato, aao, एण्ड, anga, महाराजगञ्ज fio, सारन 


| SWADESHI AAA कारोगरों द्वारा हिन्दोस्थान में बना हुआ CLOCK 


यह छोटे आकार के काँक गोल या अठपहल दीवार में लगाने या ताक व मेज़ पर रखने दोनों ae 

ae A काम में आ सकते हैं, पुरज्ञों की मज़बूती और ज़्यादा दिन चलने तथा ठीक समय बताने में कोई विज्ञायती yoo) S 

5 ७९, की घड़ी भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती | इसमें कूक रोज़ाना देना aa 20.3 वही जरोदे जते = nox 
VA को टी हो जाती है। x साल की गारण्दी घड़ी के साथ दी जाती है, दाम मय डाक-ख़र्च वरोरा ४) में घर बैठे 

|| जादा) पैसा न देना होगा । इस पर भी नांपसन्‍्द होने पर e Ae करके य देने की शले की जातोहै। 4 


सी 0. RaRa झाँसी JHANSI, U. P. 


J ७०४) WHA इगण्डियन क्लॉक पजन 


+ सु 


> 


Bo 


Coo Nernst eyes 


[ लेखक--अध्यापक ज़हूरबख्श जी “हिन्दी-कोविद' 


`. |. आप यह जानने के लिए उत्कण्ठित होंगे, कि इस नवीन वस्तु में है 
i क्या ? न पूछिए कि इसमें क्या है ! इसमें उन अङ्गारों की ज्वाला है 


जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण . निर्जॉव-प्राय कर 
डाले हैं। “स्फुलिड्” में वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हए भी नहीं 
j देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नझ प्रदर्शन कराते हैं । 
स्फुलिङ्ग’ देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा 


स्फुलिङ्ग” के दृश्य देख कर आपकी आत्मा BIT vam, और हृदय ? 
चह तो एक-बारगी चीत्कार कर मूच्छित हो जायगा । 'स्फुलिङ्ग” वह 
वैतालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-घाणों पर 


Set ‘cv 


में भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर देगी । 


Pada 


gee पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर 
i . पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कानों में उनकी करुण 
| चीत्कार-ध्वनि Wat रही हो । आषा में ओज,: माधुयं और करुणा की 
त्रिवेणी लहरा रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके हृदय में 
अपने समाज तथा देश के प्रति कुछ भी कल्याण-कामना शेष है, तो 
आज ही 'स्फुलिङ्ग' की एक प्रति ख़रीद लीजिए । शीघ्रता कीजिए, 
नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी ! 


ग्रह का 


OOOO 


प्रथभननननगणजनन/- 


जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके | 


‘| है *स्फुलिङ्ग' विद्याविनो द-मन्थमाल्ा की एक नवीन पुस्तक है।.. | उपदेशों का वर्णन बहुत ही सुन्दरतापूवंक किया गया 


| एवं बलिदान के भावों से ओत-प्रोत- है । किस प्रकार 
जो एक अनन्त काल से समाज की छाती पर धधक रहे हैं, और |. 


मुकाबला चैयं के साथ किया, नाना प्रकार की भयङ्कर 


के क्रिल्म के समान घूमने लगेगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि. 


थपकियाँ देगी | eats? में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रों . 


स्फुलिङ्ग’ में कुशल-लेखक ने समाज में ' नित्य घटने वाली घट- | 
नाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढङ्ग से alsa की हैं, कि वे सजीव हो उडी हैं । 


'है। मूल्य २॥); स्थायी आहकों से as) 


महात्मा ईसा. इसा 


ईसाई-धर्म के sade महापुरुष ईसा का उज्ज्वल 
चरित्र स्वर्ग की विभूति है, विश्व का गौरव है और 
मानव-जाति का पथ-प्रदशंक है । इस पुस्तक में उनके 


है । पुस्तक का एक-एक शहद विश्व-प्रेम, स्वार्थ त्याग 
महात्मा ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 


यातनाओं को हँसते हुए झेला एवं बलिदान के समग्र 
भी अपने शत्रुओं के प्रति उन्होंने कैसा परेम प्रदर्शित 
किया--इसका पूरा वर्शन आपको इसमें faa) 
केवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा में दिव्य: 
ज्योति उत्पन्न हो जायगी । 


दुर्भाग्यवश आज महापुरुष ईसा का चरित्र |. 
साम्प्रदायिकता के सह्लीर्ण वायु-मण्डल में सीमित हो . 
रहा है। वह जिस रूप में साधारण जनता के सामने 
चित्रित किया जाः है. वह अलौकिक तो है, परन्तु 


` आकर्षक नहीं । अस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखक ने | 
| इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के विशुद्ध चरित्र को | 
| चित्रण करने का प्रयास किया है। . de 


पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर, भुहावरेदार एवं... 
अजस्विनी है । भाव अत्यन्त उच्च कोटि के, सुन्दर | 
ओर मँजे हुए ; शैली अभिनव, आलोचनात्मक और 
मनोहारिणी; विषय चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी का | 
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we 
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यह बङ्गला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का 
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असावधानी करने से जो भयङ्कर परिणाम होता 
है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है! 


D मउ 


गई है कि अनाथ हिन्दू-्रालिकाएँ किस प्रकार ठुक- 


HOARE 


2 HE 


अपने चङ्गुल में फॅसाते हैं । पुस्तक पढ़ने से पाठकों 


ही अनुवाद भी ऐसा है कि मूल-लेखक के भाव कहीं 
Gas नहीं होने पाए हैं। छपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 
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इसके . अतिरिक्त यह बात भी इसमें alga की . 


राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई लोग 


को जो आनन्द आता है, वह अकथनीय है, साथ. 


अनुवाद है। लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह Ñ 
होते हुए भी पुस्तक का मूल्य केवल NY ae 
| 


the हुआ दिखाई देगा । कहीं-कहीं पर हास्य-रस का ऐसा प्रवाह मिलेगा कि पढ़ते 
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स्त्रियों का घरेलू कलह, 


.नग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने वाले अनथो का ऐसा हृदय-विदारक 
वणन किया गया है कि पढ़ते हो आपके रोंगटे खड़े हो जायँगे। इन विनाशक 


यह वह गल्प-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनन्द से गद्गद हो | | we 
arma! इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं । कहानियों में आप देखेंगे सामा | ' k bed < 
जिक कुरीतियों का ताण्डव-नृत्य, बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, कन्या-विक्रय, दहेज, |: 
वेश्या-गमनन तथा waza और पलित आदि-आदि 
महत्वपूर्ण विषयों का मामिक तथा मनोरक्षक वर्णन ! प्रत्येक कुरीतियों का ऐसा 


कुरीतियों ने आज हमें कितना पतित, कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया हे कि 

इनके विरुद्ध सिर उठाने का हममें साहस ही नहीं रह गया है। अस्तु-प्रत्येक 
मे A 

कहानी समाज की रङ्ग-भूमि है और उसमें उसका सारा मैल आपको जलत; 


ही आप लोट-पोट हो जायेगे। मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २।) ' 
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Safe’ ara निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीवन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की 
उपासना में अपना सवस्व स्वाहा कर दिया है--निश्चय ही सहविचारों को आमन्त्रित करना है । यदि आप अब तक 
इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों 
को ऐसा करने की सलाह दीजिए। “चाँद! का वार्षिक चन्दा केवल All) २० है अर्थात्‌ आठ आने फ़ी कॉपी--ऐसी 
हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पेसे रोज़ में वह ज्ञान उपाजन करने से इन्कार करे-जो 


हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता १ जुलाई, १९३१ की 


विषय-सूची इस प्रकार हे !-- 


: लेख 


२--भावषी शासन-विधान में स्त्रियो का स्थान 
३--बोसचाँ हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन 


` सम्पादक 
सम्पादक. 


g—aaatsat का ब्याह ( कविता ) site देवशङ्कर जी त्रिवेदी 


ध--पराजय ( कहानी ) श्री० विश्वस्मरनाथ जी शर्मा, कौशिक 
Radana मुस्लिम-जगत “एक डॉक्टर ऑफ़ खिट्रेचर”” 
७-—वीर-नख-शिख ( कविता ) राजकवि श्री० “अम्बिकेश” 
Saas की बाढ़ डॉक्टर मधुरालाल जी शर्मा, एम० go 
डी-लिट 
&--बिनाश के पथ पर ( कविता ) sito कैलाशपति त्रिपाठी 
१०--वेश्या का हृदय (कहानी ) डॉक्टर धनीराम जी 'प्रेम' (लन्दन) 
११--सुरभाया फूल ( कविता ) श्रीमती गायत्री देवी “विन्दु” 
२--परदे की समस्या sie वृन्दावनदाप जी बज्ञाज | 
१३--मारवाड़ी महिलाओं का वेष-भूषा site गोपीकृष्ण जी मोहता, 
बी० कॉस० 
१४--हम।री सन्तान श्री मोहनलाल जो बड़जात्या 


. १५--हमददी - साहित्याचायं aw र 
१६--आधुनिक शिक्षा पर दृष्टिपात श्री० श्यामनारायण जी बेजल 


१७--आशधिक उथल-पुथल का समाज पर प्रभाव श्री० रामनिरीक्षण 
fas 


जुलाई, १९३१ को विषय-सूचो 


.१—ज्ीणं ग्रह ( कविता ) प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० go - 


लेखक 


gaga मैं-में ( कविता ) कविवर श्रीश रामचरित जी उपाध्याय 


१४--श्रनासक्त श्री’ ऋषभचरण जी जैन 
२०--रुवर्गीय बाबू कृष्णबलदेव वर्मा श्री० बालदृत्त जी पाण्डेय 
२१--नारी-जीवन ( कविता ) कविवर आनन्दीप्रसाद्‌ जी श्रीवास्तव 
२--उपन्याखस-्कला और प्रेमचन्द्‌ के उपन्यास slo केशरीकिशोर 
` . शरण जी, Ao go (aiad ), साहित्य-भषण, विशारद 
२३--दिल की आग UH दिलन्जले की आह “पागल” 


२४--स्वर्गीय देशबन्धु चितरञ्जेन दाख सम्पादक | 
२५--ऋवि-सम्नाट का प्रमाद ea ce 
“२६--उन्नतिशील मेखूर | gr Tl 


२७--नरक FASS और पाप काव्यापार $ 


२८--दुबे जी की चिट्टी श्री० विजयानन्द दुबे जी 


२&--चुम्बन के प्रति ( कविता ) श्री० बालकृष्ण राव 
३०--स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य silo रतनलाल जी मालवीय 
३१--फूल ( कविता ) श्रीमती गायत्रीदेवी “बिन्दु” 
३२--केसर की क्यारी ( कविता ) सम्पादक 'बिस्मित्न 
३:--ग्रह-विज्ञान site मोहनलाल जी मेहरा, वैद्य | 


_. ३४--सड्जीत-सौरभ सम्पादक तथा स्वरकार श्री० किरणकुप्तार gat 


qaa ( नीलूबाबू ); शब्दकार अज्ञात 
३५--जगतशुरु का Haat fey होलीनेस श्री० वृकोद्रानन्द विरूपाक्ष 


इसके अतिरिक्त ४ RG तथा रङ्गीन चित्र ( आट पेपर पर.) अनेक चुटीले काटून तथा 
ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो ओर किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते | 


“काद. का सम्पादकाय मणडल 


१-पं० शचुत्रनेशवरनाथ जी मिश्र, एम० To 
fo नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० Te 
३-अ्वुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव 
gyi त्रिवेशीष्रसाद जी, बी० go ( जेल में ) 


-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० To; एल्‌-एल्‌? Alo 
६-कविवर बिस्मिल इलाहाबादी ( उद्‌ -कविता-विभाग ) 


७-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-क०-वि० ) 


८-श्री’ रामरखसिंह सहगल 


ee 


; हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित ओर सुस बालित पत्र दूसरा कोन है ? 
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